ओष्ठ उपन्यास ओर कान्या 
नऽ "न्=-- 


दिन्दी-पन्धरलाकरने अयत नीचे छ्सि उपन्या शीर कटानिर्नो 
अकादितं की दै-- 


उपन्यास कनकरेखा १ । 
दयक परत १) | पुष्पखता व १ 
उसा ९।॥ १ | स्वीन ९१ 
तिमा ९9 | सानवढद्यके कयाय २ } 
अन्नपूणोका मन्दिर ११ | च्छक ९१ 
शन्ति ९  ( नवनिधि ॥ २ 
पदी किरकिरी ^॥ ) | वीौकी कानिर्यो [# ) 
चन्द्रनाथ * का) ट 1) 
शुखदास प ) “ कालियो 
घरणामयी 1 ५ 
कष्ानी संम मए्यचक्न ~) ॥ 
फोका ुच्छा ९) | सदाचारी याक ॐ) ॥ 


नेेट--एक काडे छिविकर हमारा पषा सूचीप णाद्‌ ! 


हमारा परता-~ 
मैनेजर दिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कार्याय, 
हीराव्राभ, पो० गिरो, घम्बई 


हिन्दी-प्न्थ-रत्नाकरका देऽ वो भ्रन्थ। ` ~ 


घणामयी.। . 
<=‰>० ०4 = 
ठेखक-- 
इलाचन्द्र जोरी । 


प्रकारक 
दिन्दी-न्थ-रत्नाकर कायौरुय 
हीरानाग, वम्बई । 





आपाद, १९८६ वि० । 





अल, घन्‌. १९२९ ३० 


;अथमादृत्ति 1 1 सजिस्दका ९0) [मूलस्य १} 


भाषाक 


नाथूराम प्रेमी, मालिक 
हिन्दीपमन्य-रनाकर कार्याख्य, 
हीराबाग, वम्बर । 
छि 
७ ७ णि 
॥ 1 


मुद्रक-~ 
- संगे नारायण छुखकर्णी, 
कर्नाटक प्रेस, 
३१८ ए, राकुरद्रार, वभ्बरै २४ 


धुणामयीं । 


~~» 


प्रथम भाग। 


९ 


चुः ¡ णा ¡ मेशै सारी जामा आज धरणाके भावस ‹ ओत-पोत दै । 
| मु हत्यारी नारीने आज समस्त प्रकृतिको, सारे गिश्वको अपने 
अन्तस्तङ्की ध्रणासे टीप-पोतकर एकाकार कर दिया है 1 इस अनत 
सषटिका अस्तित् ही भाज मेरे छ्मि केवर धृणाको ठेकर है 1 सरीका रूप देखते 
ही ध्रणासे मेरा खून खैौख्ने छ्गता दै, पुरपकी छायसे भी मेरा हदय 
जजैरित हो उस्ता है । दिनके कोढहर्से मे वेतरद उव उ्ती ह 
रत्रिकी परिजन शान्तिसे मेरा दिक दहठ जाता दै । अनन्त सुख-दु खमय 
जबनधाराकी ्रिचित्र उदरी-टीला देख देखकर भेरी माता भडक उठती 
है, ओर महामरृदयुदी कल्पनासे भी मेरी रग-रगमे निमिड उदासीनतामय 
ध्रणा व्याप्त हो जाती ह । दाय मेरे भगवान्‌ ¡ इस ध्ृणामयी नारीकी 
क्या गति दगी | किसर परिकरा अधघकारमय, अनतद्यूत्यमय, निबिड 
अबसाद्मय गहन गहरकी ओर्‌ इस करा, उत्तेजिता, िस्रामयी सणीको 
तुम ठकेठे लिए जति दो ! हे भरे खद्द्य देवता ] इसन पिपुरु शल्यकी 
अर्न॑त छाम क्या कहीं भी भेर ्यि राण नहीं है? 
अव्टा | इत्त हतभागे देखने नादीको अपने अयलापनपर ग्व 
करनेकी दिक्षा दी है । प्राचीनतम काठ्से हमारे देखकी नारी दसी 
; भायसे प्रित होती आई है ! इसका फठ यद इमा है कि आज उसमे 


श्युणामयी । (3 


नतो ष्नील्र ही पाया जाता है, ओर न पुरत ही । नपुसके माव भी 
श्षायद्‌ उससे वहीं अधिक पुष्ट होगे ! कायरकी क्रूएता प्रसिद्ध ही है। 
आज जव मेरी खनातिमे ‹ नई जागृति ; कफैठने र्गी है तो उसी 
चिर-दासल-जन्य कायरता अपना चरू रूप प्रकट करने गी दै । 
देम नारै-जागरणके प्रथम सूततपातकी भरीने अपने भेख-इकारे 
वडे-बडे वीररोके दिक भी दका दए है! इस मगरु-शाखनादको 
सुनकर देगहितैपीगण गद्गद-मावसे पुरकिंत होकर आनदाश्रु बहा र 
ह] मासिक-पत्रेमि नद-नर उपाधि-प्रा्ता महि चित्रोकी धूम 
मची दुई है 1 कौन महिला एम० ए० फी परीक्षमे सर्व-प्रयम ह द 
कौन मटिख ° वारपरेविटस› कर रही है, किस रमृणी-एनको अनी 
मजिष्टरेटकी पदवी दी गदर, किस वीरागनानि देरशदितका त्रत प्रहण किया 
है--इन्दी सब पिपयोकी चचीसे देराका वर्तमान वायु-मडक गू उठा 
हे 1 ये सिद्धिनी, कार्य-बती, वीर रमणि धन्य ह ! भगवान इनका, 
मगल कद्‌! पर क्ांहो तुम मेदी प्यारी सखी राकुतटे ¡ तुदा 
आत्मामं कम “ नारीके .अधिकार्‌' ओर ‹ नारी-जागरण का भाव 
उन्‌ नरी आ 1 तुमने कमी युनि्सिटीकी शिक्षा प्राप्त नदीं वी 1 
तुमने कभी राजनीतिक कषत्रम घूम मचानिकी चेष्ठा नदीं की 1 अपने अत ~ 
करणके स्वामाप्रिक माघुर्यते पुष्ट होकर, अपनी चिरसंगिनी सटकार- 
ताकी तरह, तुम निना किसी बाह्य ससग यर छतरिम चेष्टक प्रकृति 
माताकी प्रिय क्मारीकी तरह परिकसित हो चटी थीं ! कहां हो तुम प्यारी 
सखी ] आज इस चिर-दु विनी, चिर-पापिनीको क्या किसी तरह मी 
तुम्हरे पतरतर चरर्णोकी धू प्रात नही हो सकती ८ हाय सखी, परश 
श्तान्दौकी उन्नतिके तुमुल कौटादटसे उकताकर, वर्चमान युनिमर्सिरीकी 
रिकषासे परत्ति ओर सम्य-समाजके शि्टाचारकी धूठिते यतत, होकर भँ 


२ चरणामयी । 


पुम्हारे तपोपनकी परिजन शातिमें अपनी आत्मायो निमनित कट्ना चाहती 
ह} क्या कारके उष्टे शचोतमे वहकर मे किसी प्रकार तुम्दरे पास तक 
नहीं पच सकती, 

२ 


द्‌ खकी ज्वासे तत्त ओर प्रापकी यातनाओसे उत्तेजित इस पापि- 

चनीकी रामकहानीको धैरयधक सुननेगठे सहृदय पाठक कितने 
मर्गे ? हाय, जिस देश भने जम च्या है बहौ पापियेके प्रति समपेदना 
श्रकट करना जघन्य पाप समन्ञा जाता है । भगयान्‌ ] तम क्यो मे इस 
पुष्यके भारसे गुट-गभीर देखे उत्पत हई 2 जीमेनकी समत्त अनुमूति्योसे 
परिचित हेनेपर आज सुङ्ञे माद्धम हो रहा है किं इस देशकी आत्मासे 
रे स्वभप्यका बहुत कम सामजस्य है ! प्राचीन ग्रीस दे उत्तप्त उतते- 
जनासे मेरा सभाग गठित इञा दै । इस उत्तेजनाकी प्रचड अम्नि आज 
तकर भरी आतमक्रे अतर गर्भम समाधिष्य ची । आज अचानक जप्निय- 
गिरिक प्रिरोर प्ाननफी तरह वह वाहरको प्रूट निकटी दै । 


इलाहावादके जिस पगा भननमे मेरा जन्म आ, उसकी विकसिता 
शाहर-मम विए्यात थी । पर उस भगनफा ज वदनाम वा वह कहौं 
तक सल था, मै कट्‌ नहीं सकती । क्योकि वचपनसरे ही भे उसके 
-मीतरके राजसी जीयनमे एक रेसी मधुर शातिका अनुभय किया करती 
थी जिसकी कल्पना भी अव्र भ किसी तरद नहीं कर्‌ सकती | हाय, 
भाईू-बहनेकि साथ आनदसे दिठ-मिर्कर्‌ रहने जौर निद भावसे सुक्त 
परिचरकर खेख्वूद करने उन प्यारे दिर्नोको अतीतकी कराठ छया 
कितनी निषुकि साथ हरण कर ठे गद ] नव्रल-प्रभातके पक्षीकी 
तरह तन भेरी आत्मा कितनी निष्पाप, व्लिनी पद्ध, ओर कितनी 


च्णामरयी । ध 


आनदमय थी ! भाई-वहनके वारुकपनका निर्मल प्रेम | कितना दुम 
ओर कितना अमूल्य रै ! माई ° पिक्षार है सुञ्च हत्यारीको } किस जठे 
महसे यह शब्द मे अव निकाट सकती दँ £ किंस निरज ठेखनीसे इन 
दो अक्षरौको छ्खि सकती र £ भगयान्‌ ! इस वेहया्ईका क्या कुछ 
ठ्किना है ! जान वृक्षकर अपने प्यारे सर्की हत्या करके उसीकी 
गुण-गाथा गानेका पाखड रचती दँ | कुछ भी दो, आज अतिम बार 
अपनी निन कहानी समस्त ससारको युज्ञे सुनानी दी होगी । जये तक 
वायुमडरके प्र्ेक अद्द्य अणुक साध मेरौ निर्टजता एकप्राण देकर 
मिक न जाय, तव तक भेरी उत्तप्त आत्माको कमी खाति मिरनेकी नही { 
म कह रदी थी वि उस परिरारू भवनकी अन्यक्त शातिमे मेरी वाल्या- 
वस्था वीती थी । हम तीन भार्टू-वहन थे । मेँ सवसे वडी थी | मेरा नाम 
काफनि बडे काडसे कलजामती रक्वा था । ( हाय, तवर उन्हँ क्या खवर 
ची कि उनकी ऊडिटी ्डकी रेसी वेदया निकठेगी † ) सु्षसे छोट मेरा 
माई राजदरपरसाद्‌ चा 1 घरके सव छोग उसे रनन या राज्‌. कहते य 1 मुक्ष 
कटुको भगनानने असीम सौदयं प्रदान किया था। पर्‌ रल्नन टम 
तीनेमिं अधिक स्वान्‌, गुणवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ था] सन्ने वहत ही 
छोटी मयस्थासे अपने इस मा्दूका वडा गरं था ओर भै उसे जी-जान- 
से प्यार किया करती ची ] भाई मेरे 1 जन तुम्हारी वात च्खिते-ङ्खते 
इन टी ओसि ओ्िओंरी श्षडी वह र्दी दै । सारा अत करण पिवठ- 
पिवज्कर वाहरको निकछ्ना चाहता दै } हाय, सन्ने कोई वतटा सता 
दै फि किसी जन्मने इस ह्यापीफो फिर कभी तुम मिलेगे ¡ मैया, तम 
जिस नक््ररोकमे हो वहीं सुख ओर सतित से, मे केयर इतनी ही 
प्रार्थना भगानते कती ह} भै सव तरफमे हार माननेपर भी यह 
आ किसी तरह नदी छोढ सक्ती फि किमी-न-किसी अन्मे तुम्हरे 


॥ ध्युणामयी । 


दर्शन सुङ्ञे फिर भिरेगे ही ! तुम्हारे देयता समान उन्नत चचिकी छ- 
प्ठायामे रहफर मै अपनी आत्मको तुम्हरे दी समान उनतत वनानेकी 
चेटा एक वार अगस्य करठैगी | जहो कही भी हो, पनी इस पापिनी, 
सिरु "खिनी बहनको न भूना | बाल्यका्ट्मे हम तीन भा्-बहनेनि 
जिस निष्कल्ुप प्रेमके आनद पगकर दिन बिताए्‌ ये, उस मधुर 
स्पृतिको कभी न वि्नारना ! 
मेरी वहन रीरा रजनते प्राय ढाई साट छोटी थी | जव मेरी अयस्था 
दस वर्धकी थी तो सनन सात सारुका थ ओर ठीरने पोच वर्षमे 
पदार्पण किया चा । सरे धरसे हम खोर्गोका को विदोप सवध नही रहता 
था। हम तीनोकी दुनिया दी न्यारी थी । हम अपने ही खे-कूद्‌, राग- 
रग ओर स्नेद-ग्रेमके शषगदेमे मप्र रहा करते थे ! हमारी इस एकात 
बाल्यलीरमै यदि कोई वाधा थी तो वह हमारी अद्भुत नामयाखी 
‹ गरसः मादमज्ख मायौ पानडोमना । इस अद्भुत रूसी 
मदिखको काका वबूे पकड कए थे | ववम वह उनके हाय 
कैसे ठगी, इसका इतिहास किसीको माद्धम नदीं चा | उह कम, 
कैसे ओर क्यो भारतर्पमे जाई, यह वात भी कोई नदीं जानता था । 
` उसके माप वात्तनम ख्सीदीये या नरी, काकाको इसत सवधम 
भी शक था! बुक्ठ भी हो, वह अगज खय अच्छी तरहसे बोख्ती 
धी जर्‌ परैच; जर्मन आदि परिलायती भापा्मेति भी परिचित थी | 
िदोस्तानी भी वह दरूटी-ए़टी वोर छेती थी } °कयो के वदे वह 
८ काहे › दन्द कामम खाती वी । रसे अद्रुत ०८०५ ‡ साथ वह्‌ 
५ काहे › कहती थी कि रज्न गिनार्हेसे नहीं रह 
: शैसनेपर्‌ बह पूरठती--“ तुम॒काहे रदैसते- ` “ * 
ओ जोरसे हेत पडता जर ~ ८ ५ 


॥ 


घुणामयी ! (> 


जीर खसे आंसू निकर पडते ये । रनक देखते देखकर सुन्ञे भी 
हसी जा जाया करती थी ] मँ अक्सर उसके सामने नाच दिया कती 

वी सौर गाती थी-- 

ऊगरेजी वोर हम वोक-- 
रटारि टूटि इम ! 
कभी गाती--- 
अगरा नाचे वगर नाचे नाचे गुसरुखाना, 
भेमसाहवकी चिद आह, जददी मेजो साना 1 

वह खीद्ननेपर भी ईस पडती ! मेर नाम उसने ^ ठम रोय क्वा 
था | हम लोग केवर “ भादमनजेख ' कहकर उसे पुकारते थे | जत्र 
काका उते पकड लाए ये, तत्र उसकी अवस्था शायद्‌ ३० वर्पस 
अधिक नरी होगी 1 पर उसके सरमे इसी अगस्थमे छरयो पड गई 
थी, गार्ञोकी दृष साफ दिखलाई देने लगी धी जर ओखिवेः नीचे 
गहे पड़ गए थे 1 र्नन उसे यह्‌ कहकर विद्याता 4--“८ पावरोवना-~ 
ढर गथा तेरा जोवना ! ” वह्‌ इस अज्ञान वाख्कके निष्पाप न्यगका 
अर्थं नहीं समद्चती थी 1 एक दिन सदसे प्ठनेपर मेने इसका अर्थं 
वत्ता दिया 1 तय तो मादमाङरेठ रेसी बु तरह वरिगड उटी कि हम 
दोनपर वेमागरकी मार्‌ पडी | मार्‌ खा चुने पर भै रननको अपने 
सोनेके कमभ ठे गई ओर उसे अपने गकेसे लगाकर उसका मुह 
चमा, उसकी पीपर हाथ केरकर दिकासा दिया 1 तकी चोटसे हम 
देनैक रार्योमे घत उञ्छ पड़ा था जोर छठे पड गए थे] अपने 
हथकी पसा न कट जपनी साद्ीकि अंचरुफो भरी भाफसौ गरमकर 
भे उसके हाय सने ठगी । भा्ईकी पीडसे मेरा क्ठेजा फटा जाता 
था । अ उस दार्योको सैकती जाती थी ओर मेरी ओंोसे आघ बहते 
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जति थे | रजन शायद समक्ष रहा धा फे भँ जपने दर्दकी वजहसे र 
रही ह| इत व्यि बह वीच-पीरच्मे पूता जाता धा--“* दीदी, क्या 
बहत दर्द हो रहा दै 

उस दिनते हम दोननि मार्या पा्रलेपनाका नाम (मादमाजेठ पूतना" 
रख दिया ओर इस नए आगिष्कारसे हम दोर्नोको वटत प्रसनता इई । 
जर तो क्या, हम कमी कमी उसके सामने भी उतत पुकार वैषते य-- 
+ मामज प्रूतना 1 वह हमारी गठ्ती सुपारकर कहती 4---^पा- 
डोगना कहो} मै अगरी कहती--'“ माफ कीनिए, भूक हे गई 
म फिर-फििर आपका नाम भू जाती द| क्या कहा--मादमाजेठ 
प्रतना २ वह्‌ क्षिक वोठती--“* पिरे वही गर्ती 1” प्र हम छेग 
वीच-थीचे्मे फिर-फिर वही गठती करके इसी नमापिष्डत नामका इ्ते- 
माछ करते थे । इस नामके अर्थका रदस्य उसे माद्म नही था । 


द्‌ 


सरार हमे अगरी पाया करती थी ओर यथासभ अगिरजीमे 

ही घातं करनेके स्यि वाव्य किया कती थी । इसका फर यह 

इमा कि हम छोग वहत अद्दी द्र अगरेजी बोख्ना सीख गए ] मादमाजै- 
छने हमदि ध्ि परिजयतसे चार-्ौच साप्ताहिक तथा मासिक पतर मा 
दिए] चिस्से-कहानियोते भरे हए उन पपत्रौको पाकर रन ओर मे रटे न 
समाए्‌ । कहानिर्योका च्का यडा बुरा होता है! हम खोग ईस ठते 
पसी बुरी तरह स गए फि ग्र्नेससे छु पाते ही खने-पीनेकी सघ 
भूकर कहानियेकि पढ़ रुग जते। रन एक कुर्सी पकडकर्‌ एक कोनेमे 
चैठ जाता जीर भ एक कोच वैठकर परदती ] जब कोई हसीकी या 
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अचरज-मरो वात हेती तो हम एक-दूसरको सुना दिया करते जर फिर 
स्ुपचाप अपने मनम पठने र्ग जति} 
मेरी अस्था अव वार्ह वर्की हो गई थी ओर र्न्‌ नो वर्षका था। 
टीला अक्सर अम्भेकि साय रहती थी, प्र अव बह भी धीरे-धीरे हम 
दनक साथ हेकमे बढाने र्गी ! काकाने सुन्ञे ‹ क्रच्सवेटः वियार्यमे 
भरती कवा दिया 1 च्छे द्रम भे खली गई । आरभे तो भरे स्मि 
स्कूखमे समय विताना वडा दभर हो गया । मे असर पाते टी अख्ग 
एक कोनमे जाकर रोया करती ओर्‌ किसी च्डकीसे बाते तक न करती] 
घर्‌ टकर रननको देखते ही आनदसे एरटी न समाती ओर पुसतर्वोको 
जमीनपर्‌ पटककर्‌ उसे अपनी टु खमरी वाते सुनाकर्‌ क्ठेजा ठंडा 
करती 1 परर स्कूख्की छ्डविर्यो दायद्‌ आरभसे ही सुतनो प्यार करने 
खगी थीं । इसका कारण भे टीक वता नीं सकती 1 शायद भेर सुखे 
एक करुण, सुकुमार जीर स्नेदूर्णं काति वतमान थी, जिसकी अगज्ञा 
नहीं की जा सकती धी 1 इसके अतिस्ति सुने इतनी छोटी अस्थामे 
दी कर्द्ध ओँगरेखी बोकते जर छिखते देखकर भी शायद सबके हृदयम 
भरे प्रति प्रशसा उमड़ पडी थी 1 दाय, ससारको इसकी क्या खर 
कि इस परपु रिश्की भीतरी आमा प्रेरा कलक स्यि ओर भग- 
यानकी क्षिय पार्शाखामे भरती होनेके स्यि जिस आम्यतरिक भापाकी 
आगश्यकता है उसका ज्ञान न ओगरेओ सीखनेसे हो सकता है, न 
छेदिनसे ओर न ग्रीकते ! दुनियाको यह वात कैसे समकषाई जाय कि 
गरक ओर परचका ज्ञान होना अन्यत तुच्छ वात है । भगमानके यँ 
जिस ज्ञानी कद्‌ हेती दै बह, संम दे, एक अदिष्षिततम छयक- 
रमणीसे भी सीली जा से | यैर) इन सय फाठतू वातेति म अपने 
पाठक पाटिकरर्ओकी धैरयचछुनि नहीं करना चाहती ! भरे द्षकी ओर 
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वदे दर्जोकी ठ्डविर्यौ मी मेरे प्रति अकारण प्रीतिका भाय प्रदर 
क्रने गी 1 पडितानियौ भी भरे उपर मेदेखान थी । धरि-धैरे मै 
छडविोसि हिटमिक मई ओर समिट, डामा आदिमे माग ठेकर्‌ कूट 
रमे सर्वप्रिय हो गई 1 
स्कूमे मुशे तीन वर्प हो गए। इत वीच मेनि वहीँ ज 'अरीकिकं 

ज्ञानं प्राप्त किया उससे परम पुखफित है उटी 1 पर रह-रहकर एक 
अन्यमनस्क भाय अपने सुकुमार ओर मधुर विपादकी खया सुत्ने गिकल 
करने खगा । ससारके कोाहस्मे सम्मिलति हनेपर भी भे अपने हदयकी 
निमिड़ पजनतामे ही दिन विताने छ्गी | कभी वमीचेके एक वैचपर 
चैट्कर शरतसष्यके सू्ौस्तको स्र्णच्छटा देखती ओर दयम एक 
प्रकारकी सुकुमार वेदना उमड़ पडती । दसा माम होता जसे इस ध्रूठि- 
मय कमैचकरके परे कहीं अनगमोहन राजकुमार ओर पिसयती परियोकी 
प्रेमटीढा आनदकी रहरियेकि ऊपरसे होकर वहती चटी जाती है, पर 
मै यद्यपि परियोत्ति कम रूपगती नहीं ह, भेरा हृदय ययपि परिक ददय- 
से कम रसमय नहीं है, तथापि मे चिरकाल्के व्यि उस राग-रगमय 
टीखते वचित की गई हँ | नारी-हदयका मान-अभिमान कितना मयकर्‌ 
दोता द, इते पुर्प्-पाठक कैसे समक्षेगे ८ सुक्ल मानिनीका हदय इसी 

मिक्ट अभिमानके भागे पए उठता था ! सुव्रहको जव भेरी नीद टूटी 
तो जिस गरिखसमय वेद्नाका दीर्घनि श्वास बेयस भरे हृदयसे निक पडता 

उसका वर्णन मै कैसे क 2 

भुन्ने भय होने ख्गा कि धीरे-धीरे राजे साथ मेरा सवध पिच्छिन 

होता चला जाता है । पर पिरि मी हम दोनो स्नेह-मरेमके शगडे ओर 

चेरु वैते दी जारीये। भे अव मी उसे किक्चाती थी] कमी कागज्जकी 

शक गधा-टोपी बनाकर वैमाद्धम उसके सिरम डाक देती थी | कमी जन 
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वह्‌ कुर्खमिं वैठफर कहानी पनम न्यस्त रहता तो उसे उठकर जीर 
वार्तेम भुखार बुर्सीको चुपकेसे पीछे धिसका देती ओर तव उसे 
वैठनेके च्यि कहती । वह व्योही चैठने जाता र्योही धडामसे अमीनपर 
गिर पडता । मे खिरखिखाकर हस पडती 1 वह नकियाता इमा, वड- 
वेडाता इभा उठ वैठता जीर फिर सुखुराफः रेच मापे गाढी देते इर 
कहता--““ अफ तेखि्क |” ८ ए पयण )# हम लोग 
ञ्व्र क्रसीसी भापा सीखने ल्णेये}! कमी पसा होता कि राजो 
धूससे माएती जर रान्‌. मी उन धसका जग धूमं देता 1 इस धूति 
वाजीको देखकर खीला रोती इई अर्मके पास जाती ओर्‌ हमारी शिका- 
यत कके उन्द सुखा खाती 1 एक दिन इसी तरह हम दोनोकी धून 
वाजी चङ रदी वी | रीटाकी जामूसीके फटछल्प अम्ने| दवे पैत्र आ 
खडी इई ! अमम्मेको देखकर हम छोग वाघसी तरह उप्ते ये । हम दोनों 
सं रह गए 1 अर्भ कुछ मिनो त्क अष्वि खट विप्‌ इए चुपचाप 
खडी रहीं \ पिरि वोढी--““ लावा कुजा, रावारा ! वाह रज्जू, तू मी 
बहत देशियार हो गया है ! यही तुम छेगोमी पाई हो रदी है । कद 
गई मादमाज्ेर पायरोयना ? बह ररोडक्यायोंहीदोसौ सएुञेती हि 
इधर इन ॒छोकरे-छोररिर्योकी यह ॒दारुत है ¦ कोई देखनेयाख नही 
कोर सुननेगखा नहीं । इनके काकाने इन्दे सिरपर चडा ख्या है ¡ ज 
खकंडीकी मारसे इन रेरगोकी इष्य दुरुस्त की जातीं, तवर कहीं ये ठिकाने 
अति ! उस गोरी रंडकी पचो वीमि तर है 1 बु मिहनत नदी, कोई 
काम नरह । धूमती-पिरती दे, मोटर्मै सैर करती है, नाच पामि 
जाती है ओर हरामके दो सौ सुप्‌ हर महीने धैकमे जमा करती है !” 





# नजा वाति चकनेवाटी यादि ! 
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‹ गोरी रोडसे जम्मों वेतद जल्ती थीं ! उनके ल्यि इसका कारणं 
भी था} उन शायद यह सदेह था कि काफाका उसके साथ अनुचित 
सवधं रहता है 1 यह्‌ सदेह की तक सच था, मे कद नहीं सकनी । 
पट काकाके ग्रति मेरे मनम यथेष्ट धद्व यी । उनकी तीतर बुद्धि, गरदाक 
जर सेदु हृदय तथा उन्नत ओर मधुर स्भाव्रका सुक्ञे गर्य था 1 
अम्मेसि भ अपने मनको कोड भी वात खोरफर नहीं कह सकती थी ] 
पर काकासे कोई बात चिपा नहीं रखती थी, गुप्त-से-युत वात मी विना 
किसी ्िञ्चकके कह देती । 

कुछ भी हो, अरम्मीकी िडविर्योकी हरमे आदतसी पड गर थी । 
इसाध्यि उनके चे जानेपर हम दोनों खत जरसे हसने रगे । लीटाको 
परडकर भने उसे अपनी गोदमे बैया ओर उसका भह चूमरर प्रग-- 
५५ तूने अम्मेि क्या कहा री पगखी 2 " वह सुप र्दी ! मेनि पिरि एक वार 
उसे चूमकर कहा--““दीदी ओर भैयाकी शिकायत अम्भते कटने गई 
थी 2 बह हमे जव मार वैल्तीं तव 2 » 

वह्‌ वोरी--“शयो तुम भेयाको धूति मार रही थी ? ” 

५५ अच्छा) जतरेसे नही मा्हेगी भैना ! तू भी शिकायत मत करयो । 
भरा 2 ११ 

वह्‌ वोखी-^‹ नही कग । ” 


४; 


क्र दिदोस्तान-भस्की वड़ी वडी देसी कपनियों ओर पिके 
शओेयर्होव्टर थे ! वह परियतमे भी एकर खय-सा दिदोल्ानी 
होटठ खोरनेका इरादा कर रहे ये ! उनकी गणना युक्तपरातके सर्भरषर 
धनाधिपतिर्योमि थी । इधर कछ वरौते वह राजनीतिक क्षेनमे सम्मिलित 


| 
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हे गए थे जीर चीवीसों घटे राजनीतिक चर्चमिं दी निमग्न रहते ये । 
प्राते यदे-वदे नेता उनसे मिलने जति ये ओर उनकी सटाह टेकर 
जाते ये 1 काका टोकमन्य तिट्कके यडे कटर भक्त य 1 समीको माम 
है कि जव छोकमान्य अंतिम वार जेक्पे दटटक्र माए ये तो अति ही 
उन्दने देराभसमे स्राप्यकी धूम मचा दी थी } काका त॒ तक राज- 
नीतिक समा्मिं परोप रूपसे भाग नही ठेते थे 1 पर इस पुनजीगृत 
आदोरनसे उनकी चित्तवृत्ति भी मडक उठी । उनके जिस भयनकां 
नाम पह “ पिलास-भयन › था, उसका नाम॒ वद्कङर उर््ने 
£ स्वराज्य-भवन › रख दिया ओर से दिट्से राजनीतिक सम्मेठरनि 
समिरित होने खो | उनेक स्वदेसी सस्याओंको उन्दने आर्थिक 
सहायता दी ] उनकी वातेमिं जोर उनके कायम दढता ओर सद्दयता 
थी । इस्यि थोडे दी दिनोमिं राजनीतिकं कषत्रम उनकी धाक जम गई । 
सम्मेकि भी उन्दोनि जररदूस्ती अपने साय घसीय 1 इसका फठ यहं 
इमा कि वह भी सार्पननिक सभाम यक्तृता देने ठगी ओर योगेोकि 
धन्य-धन्य रवसे उत्साहित रौकर धर-गृस्थीके सब काम भूरुकर 
६ देरोद्धार › ची त्विताम ठग गहै । अम्मो जव देडादितकी खातिर 
नेताओकि साथ परामदी कल्नेमे व्यस्त रहमेके कारण बार-वचोकी सुधि 
भी भूल्ने ख्गीं तो काकाको हमारे च्वि एकः “ गर्भे ; रखमेकी 
चिता हई 1 मादमभक मायी पायरोयना इसी चिताका फठ थी । इसके 
परे हमरे स्यि एक साधारण धार नियुक्त थी । 
जस्याननाखा बागकी रक्तोत्तेजक घटनाके कारण देक-मसे आत्म- 
भरिदानका ख भून उठ । जट्कापुरीके सवपरेसि मेोाच्छन भरे नव~ 
वसत-मय हयम इस घटनासे कुक आघात परहृवा, पर बहत दख्का ! 
वितु रच्‌. एकदम अश्निमय हो उख ! उस समय उसकी अयस्या प्रायः 
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सीद वर्पकी हेगी । इस छोटी अवस्था ही बह उत्तेजित हौने स्मा 
ओर राजनीतिक विज्ञानके यडे-वडे जटिक म्रधेकि अध्ययनमें अपने दिम 
विताने खगा । वह्‌ रलो-इडियन स्कूल्मे पठता था । उसने विदरोहकी 
उत्तेननाके कारण स्कर जाना छोड दिया । असहयोग जदोकनके पह- 
ठेसे दी वह सहयोगी हे गया था । 
राजनीतिक प्रथोका उसने बहुत अभ्ययन किया } प्र उनसे उसे 
करिरोप सतप नदीं हआ । ह, एक वात अवद्य इई | वह यह कि उसे 
मभीर परिपर्योके अध्ययनका चस्काख्ग गया} आज तक वह्‌ भेरीदही 
तरह केवर तुच्छ किस्से-कहानियकी कितावोको ही पदा करता था | 
अव वह्‌ दरदीन, इतिहास, फिक्स, केमिष्टरी, बायोरजिी, ओर तो क्या 
क्टरीकी कितात्ोको भी मननपूर्क पढने ख्गा । पाठकोको अगस्य 
ही मेरी इस वातपर आश्चयं॑होगा जर यह अम्य ष्टी ओपन्यासिक 
जघ्युक्ति समञ्ची जायगी । इतनी छोटी अमस्थार्मँ एेते-रेसे गहन विपर्यो- 
पर मनन कटनेकी प्रहृत्तिका होना आशवर्यकी ही चात दै, इसमे सदेह 
नदीं | पर उसकी दुद्धि कैसी असाधारण थी ओर उसकी स्मरणशक्तिः 
कितनी तीव्र थी, यह बात वे छेग जानते ह जिन्दोनि उसे देखा है । 
के्रङ बुद्धि दी नही, उसकी ज्ञान-पिपासा मी अवत उत्कट थी । वह 
पयठिक ख्ये जाकर घटे वीं समय काट देता | 
अचानक उसे साहित्यकी धुन सार इई । ससार-साहित्ये पुराने 

सर की दारा नट फिर गए म्र्योतति ठेर आधुनिकतम साशिविक 
स्चनाओका रस बह प्रहण कले ठगा | हमारे कटुव स्वदेलीपनका 
सोर होनेपर मी रिदीकी चच आयच्यकनासे भी कम टमा कर्ती धी । 
हिदीकी कोई भी मातिक-पतरिका हमारे य्ह नहीं जती धी | प्रैच 
जर अगरेककि ्टकर-भडकीठे प्-पप्रिकायेति ही सम अस्मार््या 
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भरी रहती थी । सनन क्षट रदिदीकी दो तीन प्रतिष्ठितं पत्रिका ग 
वई । अत्र षह रिदी छिखनेका अभ्यास कस्ने खगा ओर थोडे दी दिनो- 
म एक चतरिता लिखरर मेरे पास छे आया ! उसकी यह्‌ नई मनो 
देखकर भे दसते-देसते रोटपोट हो गई । उसगी कयिताका अधे भ 
कुछ भी सम्च न पा, केवर रैसते-देसतते मेरे पेटमे वर पड़ गए । 
उस कपिताकी परी दो पक्तियेो मुञ्चे अभी तक याद्‌ है-- 
हस निष्टुर भौतिक रीराका पार नहीं पाया भगवान्‌ ! 
ददर-द्टर उर्ता है यह दिर सुन-सुनकर पैशाचिक गान! 

असर्मे इस्त कविता हैसनेरी कोई यात नहीं थी 1 वच्कि उत्कट 
परिभीपिकाका वरिष ही उसमे मथित इमा वा} पर सुनने कवितापर 
देसी नही मई वी । सी आई थी र्जन्‌की खामल्रयारीप्र ! रजनने 
वह कमिता काकाको दिखखाई । काकानि उसकी दारदिकः प्रदासा की ओर 
इतने प्रसन्न दए किं तत्काट एकं ट्जार सपयेका चेक छिखिकर पुरस्कार- 
स्ह रननको प्रदान कर्‌ दिया ] उस समय रननकी सुद्र देदीप्यमान 
अओषिमे जो तीव्र उद्टास व्यक्तं इमा था यह अब तक मेरी आत्मामे 
अकरिति है | भार्ईूकी योग्यता गते मेरी छाती प्रक उदी । भै यह्‌ बात 
महीं हिपाना चाहती कि राजो एक साथ एक हारका पुरस्कार पाते 
देखकर भरे इदम नारी-षुख्म द्िपका भा भी कुछ-ङ्कछ जागसिति 
इभा था, पर इसके साथ दही उसके प्रति आतरिक स्नेह भी द्विगुण 
वेगसे उमड चस 1 

अपने कर्मर छे जाकर राजे सक्ते उत्त कथिताका भीतरी म्मे सम- 
द्याया } पएसीरिया, वेतरिलोनिया, मिस्र जर रोमकी प्राचीनं सम्यता- 
उका अष्ययन उसने खत अच्छी तरहसे किया था ! उसने समक्षाया 
"कि भोतिक सम्यताकी राक्षसी राति उन्मत्त ठास्य-लोडाकी कैसी कैसी 
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चरामर्ति दिखख सकती दै ! वेविमेनिामे टा्खो टनोके यजनकी प्रकाद 
मृत्यौ सखौ दासो दवारा सरे दरम फिराई जाती थीं । जगत्‌-पतिद्ध 
ईफेठ दोवरसे भी ऊंची गगनत्युवी मीनार, सडकके हजारों फीट ऊपर, 
आकाञ्च-मार्गसे होकर जनेगारे, मी तक गिस्वृत राज-पथ, नाच~ 
रगं भौर पारारिक आमोद-प्रमोदके स्यि चै गए एक-एक वर्ग मीठ तकं 
पैरे इए सुपिराठ गिखस-क्त, जीवनके आनदसे अपरिचेत, स्वामा- 
परिक स्वात्त्रयसे वचित, असस्य दास-दासियोका बाजासे क्रयपिकय आदि 
अनेक रहस्यप्रणी तथा रोचक रेतिहासिक वातोका गि्तरृत वर्णन करके 
उसने कहा कि सात हतरार पै परमक इस घोर राक्षसी पूसीरियन सभ्य- 
तानि अपनी उन्मत्त राक्तेकै पिलाससे मानय-जीयनको कितना निरानद्‌ 
चना दिया था | मिसरकी सम्यताका भी यही हाक था । रेगिस्तानके 
यीच्म दिके दहल देनेठे, आत्माको जतकसे पित कर देनेगाठे, 
भीपणाकार ठोस पिराभिडोके निर्माणे कितने अरस्य नर-युटोका सहार 
हज दोगा, इसकी क्या कोई व्यक्ति कल्पना मी कर सकता है ¡ वहेकिं 
‹ फरो ` वराकी खामसयाय्यौे चकत करनेके च्वि माननी आत्माका 
रस कितनी निर्दयतकरे साथ निचोड़ा गया था, इसका क्या कछु ठिकाना 
है! मके ‹ केोंटीजियम ° तथा अन्य प्रकाड परिखस-गृहमिं घनी दर्शक- 
गण किमि प्रकार युखा्मोकी निघ सहार-खीखा देखकर तृप्त हेते थे 
ओर रप्य-गरिस्तारके कोभसे सीजर प्रमुख शासकमण किस प्रकार महा- 
युद्धो अस्य नर्तेका परिनास साधित करनेमे व्यस्त रहते थे, यह चात 
उसने गि्तायपर्वक समज्ञा । उसने कहा--तव्ते माज तक मानय- 
जाति उसी म्रवरर भीतिक शक्तिके तादने क्षत-पिक्षत होती आई है । 
वसमान परि भरी सम्यत्ताकी फुफकार उसी प्राचीन गर्जनकी प्रतिष्वनि 
है) धर्मप्रधेमिं कहा गया है कि श्र दयामय है| यदि शाक्ते ताद 
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नसे आहत असल्य प्राणियोके हदय-षिदारक दादाकारकै प्रति धनन 
उदासीनताको दी दया कहते है, तो निर्दैयता शब्द ही निर्क दै । कर्म- 
फरुका सिद्धात बि्डुरु ठग है । जो असहाय, अरिषषित, कर्मजीवी 
छोग अपने अश्षिलका ही अथं नही समह्ते, उन्द कर्मोकरा दड देना 
कभी न्यामोचित नही क्म जा सकता ! एसे सरठ-प्रकति, दीन-दीन 
व्यक्ति्योके ऊपर पाप-युण्यका ढकोसद्य अशपत काना अतिराय करता 
है [| 

विश्ध-नियन्रिणी किसी अज्ञात शक्तितो प्रति व्यर्थं आकरोरासे गर्जन 
करते दए रज्‌ वोटा--“ इन्दी सव वार्तोफो सोचकर भै पागरु इमा 
जता दु, दीदी 1 मानय-जीवनकरा केया अर्थं दै, सनुप्यकी अलत जवर 
्रहृतिका क्या नियम ३, को व्यक्ति दस वर्ष जीए्‌ या सौ वप, इससे 
क्या फरक पडता दहे, राजनीतिक चर्ची, समाज-सुधार, प्रथ-प्चना, 
देदोद्धार जीर पिश्व-पिजयमे सत रहनेसे मनुष्य सचमुच अपनी उन्नति 
कर सकता हे या नदीं, इन सम गिचर्येसे भेरा चित्त ठिकाने नहीं है । 
ससार्फे समी शर्ट ज्ञानि्ोकी स्वनाओंका अव्ययन भने किया है! 
पर समीकी वाते मुदे निविख्न्यापी निष्वुततपे सामने पोपडी स्गती 
1 ससारमैः प्रत्यीन ओर आघुनिर नेताओंके सयनिपनकर दोगत्ते मेरी 
आमा भटक उस्ती दै--नेसे सृष्टिक सारा रहस्य इन कोगोके कत्छ- 
गत हो गया हौ ! इत अव्यक्त चके व्यक्त पेशाचिक अ्हासका सर्म 
अङि जर यज्ञात है--इते जाननेरी चेय न कट, इस जटिक सम- 
स्याको सुरकषनने व्यि प्रहृत न होकर जो रोग वाद्य कमौसे मानव 
जातिके उपकारका पाखड स्वते है, ये प्राकृतिक अत्याचारके ऊपर 


अपना अदाचार ओर जोडकर चिर-पीडित मानर-समाजको ओर भी 
अधिक मार-गरस्ठ कसे है} 
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कौतूहछ, भय, विमय जीर हर्षे एक साय मिठ्कर भरे हृदयको 
आदोटित कर द्विया | मैने स्पष्ट देखा कि मेरा यह जसाधारण भाई 
सत्तारके रात-दिनके तच्छ सुख-दु खमे च्ति होनेके व्यि पैदा नदीं 
हमा है । उसकी विता-धारा उसे किसर अपरिचित ठोकको खीचे 
ठिए जाती है, यह सोचकर भँ आतकसे कोपि उदी । जिस भारईको भ 
अपने तच्छ जीननके संकीर्ण मडच्के भीतर रवधकर अपना ही समक्न 
वैटी थी, आज उसके वधन-युक्त होनेकी प्रइत्तिसे परिचित होकर भय- 
मिहल-सी ही गर । 
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खट सच प्रा जाय तो उस समय भ रननको अच्छी तदहे 
समदम भी नदीं पाई थी 1 आज समब्नने व्गीह्व| मीतरही 
भीतर प्रतिभाकी कैसी उत्त्त ओंचिसे पीडित होकर वह छ्टपया रहा था ! 
भगनान बुद्ध एक दिन इसी भीपण व्वादसे दक्से ये । बुद्रकी ओर 
उसकी गिचार-धारामे बहत कुछ अंतर था, इसमे सदेह नही । प्र उप्नि 
नदे किसी भी रूपमे हो, उसका युणपर्म सदा एक-सा रहता है । मगर 
मेरे कारण उसकी ह्या न इई होती तो आज ससार देखता कि विजन 
अधकारका जो यह्‌ तारा शीत-भायसे रिमयिमा रहा था उसके भीतर 
प्रयातक वदि-ज्वाा ठेटिदहान दो रही च ] पर अय इन फाटतू वातेति 
क्या फायदा | 
कुछ भी ले, मे समज्ञ गई फि इस मार्दको म प्यार किए पिना नहीं 
रट्‌ सकती, पर उसका साथ किसी प्रकार नहीं दे सकनी । ओ जपने 
न-मलिका-मय) मट्य-कोमट, मोहाच्छनफारी; मधु-मय छर्भोको टेफर 
ही दिन पिताने गी | खाते पीते, सोति-जागति मुञ्चे मेरे भीतर्‌ अव्यक्त खपे 
धु र्‌ 
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सुरित हए गृग-मदका सौरभ आकुल के उगा 1, रज प्रकृतिके भीतः 
इत्तिकी कलेएतावो देखकर तप्त था, नै उसके, इुसुम-फोमरु माया- 
स्पते पिधदी प्डत्री थी, ! न 
हय हतमागिनी नारी ! पुरे पिना तुम्हारा जीवन . ही , मरी दै । 
पुएको छेकर ही इख अनतव्यापी, ‹ ईयर +-प्रकपित समि तुम्हार 
सत्ता है, अन्यथा तुम श्यी तरद निस्रग, जड ओर्‌ निधिकार हो । 
पुलको अपने हद्यकी कमनीय सुबुमारतसे रिक्ञनेमे दी तुम्हारी सार्थकता 
हे! एक ओर तुम पुरषके विष्ट खभावफी गरिमिाका प्रभाव अप 
ऊपर अनुभवे करके मिकर पुरुकसे रोमाचित रो उस्ती हो, दूसरी तफ 
अरन॑त-सष्यक पुर्पोको अपने रूप-जारर्मे ृठतासे जके पिना दुग्दात 
अतू आत्मा छटपटाती रहती है 1 हे निष्टुर, मायापिनी; चक्रिणी नाग 
कल्या । पुरप-जतिके वच्ष्ठि ओर उत्त प्रेमे विना तुम मृत हो, तथापि 
उसीकेः विनायका सकट करके तुम सम सयतरी हो । दे बारुमक्षिणी, 
श्राता-संहरिणी पूतना } सतानेके सुमग सहसे दी तेम रसवती हो, 
तथापि उसीके निप्रह, उसीकी याका न्त तुमने च्या है | हाय, युत 
कौन बतामिगा कि भ किस जन्ममे ओर कैसे नारी-योनिते सुक्ति पाकर 
यातो पु्-योनि या पक्षीकी योनि जन्म प्रहण कर्मी ! यदि पुरू 
योनिं मेरा जन्म हे सकेगा तो सृष्टिक नाना कर्मोमं सम्मित होकर 
मृतयुके दुस्तर सागरको पार करके अत्म अगृतमय आनदरूपमे एक-प्र 
सो जङेगी । यदि पदी-योनिमे जन्म दग तो जीवन-मृलयु, परप-पण 
सीर क्रमे बधनसे सुक्त चिकर द्विषाहीन जर वितादीन भावं 
विशुद्ध सदये ओर निरठेप उमगके रसम हवी रहुगी 1. 
कौ हो तुम अनुपम-रूपवती, भ्रीक-सुदरी हेन { एक अमाना ९ 
जन तुमने समस्त पुद्-जात्तिको अपने अखोकिकर सके चरसे अपरं 
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उपिख्के ृत्यु-मोहक नास्म जक च्ा था ! हाय, रक्त-पिपासिनी, 
पुष्प-कोमखमी दैस्य-वाख ! तुम्हरे दी च्ि टयक प्रखयातक युद्धम 
अस्य नर-मुर्खोका पिना हगा था । अपने रूपके शाणित्त अघ्लकी 
परीक्षमिं रत रहकर अतो तुममे अपना ठी पिना किया था! सल्न-परी- 
क्षाकी यही घातर प्रत्तिभेरे दयम भी एक वार्‌ धधक उटी थी ! ग्रीस देशे 
यड वड़े कप्योनि अपने काव्येन तु्हारी ही गाया गाई दै समय है, 
इस पिद्याचिनी नारकी खूपगाथा भी मिष्य केई कि वणित करेगा । 
पर घ्ी-हृदयकी राक्षसीदत्तिका पार क्या वीर ओर सद्वदय पुरप-जाति 
कमी पा सकती दै 


७ 


चुर इसी पुर-नातिने सुक्े कितना धोखा दिया है, यह वातभ किस 
भे जौर कैसे ो्गोकी समना ? ल्ी-नातिके प्रति रेरे हृदये 
ातक माव उमड पडे दै, इसमे सदेह नहीं । पर पर्प प्रति भी तो 
परतिदिसाते मेरी मामा रह-रहकर कौप उञ्ती है ! नादा ! नादा ! भरे 
च्ि कोई आशा रेष नहीं रह गई रहै, देवता {-- 
काककि पास भिठनार्थीं ठीगेकि अनि-जनेका तता निय ल्ग 
रहता था। भैं भी अक्सर उनके कम्मे आर्स्यके भारसे श्ूमती 
इई, लिना किसी उद्ये, उनके वगम वैठ जाया करती थी, जर 
यद्यपि भने प्रथम यौयनर्मे पदा्पण क्र छया था, तथापि वर्चोयी तरह 
भरी समामे उनके गठेते दिपट जाती थी | कारण क्या था, भँ कह 
नदीं सकती, पर काका मुञ्चे दी सवरसे अधिक प्यार करते थे । भ उनके 
शह ख्गी हरं थी ओर बह मेरी सच हं ओर अ्यादतिरयोको प्रसनता- 
भूक सहन क्रते थे 2 


च्रुणामयी | २९ 


भे पिना ददेद्यके तो आती थी, प्र एक अस्पष्ट उदेश्य मेरे मत- 
स्तम वर्तमान रहता था ! चह उदेद्य था छन्ध ओर्‌ मुग्ध पुरस्पोको 
अपने अतुङ रूपसे छकानेका । दाय अधम नारी | 

अधिक करके राजनीतिक वचा ही वँ छिडी रहती थी । यथपि 
सुते रजूक्गी तरद्‌ ज्ञानकी पिपासा नहीं थी, फिर भी मदमाती ओप 
प्सारको देखकर, अक्सि इए मनते संसारकी समी वाते सुननेका 
शौक रखती थी ! दुनियाकी सभी नई-नई वाति सुक्चे विस्ते-कहा- 
निर्योका-सा रस मिक्ता था | इसस्यि काकि पास एकत्रित इर 
नेतार्मौपर अपने अल्रकी परीक्षामे रत रहकर भँ सभी वर्ते सुना 
कर्ती थी! न तो किसी पुरपफे दीनस मेरे हृदयम अधिक प्रमाय 
पडता था, न किसके द्ौनसे कम ! केयख सयकी समके सामजप्यते 
मेरा हदय ख्टसित रो उस्ता था 1 जव इस नित्यकी परिचित समभा 
लौटकर भै अपने कमर आती तो एक आकादा-पातार्न्यापी मय्ताद्‌- 
के भासे मेरा द्य दव जाताथा। त्वमे रोनेकी इच्छा दौनेपर मी 
मही से सकती थी, सोचेनेपर मी कुछ सोच नदीं सक्ती थी ! केयर 
अपने अकेरेपनसे घवराकर केपि उन्ती थी 1 

अचानक दस वैचित्यदीन पुर-समाजवे चिर-पुरातन बाचु-मडक्के 
ऊपर अपनी ननीनतासे तरगित दते इए दो पर्ण-यौवन-प्रा्त असाधारण 
यमक वैसे ओर कलसे भरी अखिको विशेष रूपसे अपने अधिकार 
कर्ने खो, आरभमे मुञ्चे इसका कु पता भी न चखा ] इन दोनेमिसे 
एकः सजन डाक्टर्‌ थे ! उनका नाम कन्हैयाङार * था । दूसरे महाशय 
* काजक प्रोपेर्‌ ये । उनका नाम किरोरीमोहन बा । प्रोफेसर सालक 
"तो भै पदच्से ही जानती वी) वह “ कँष्सतेट" की छात्रियोको एक 
घंटा अमरी पदन स्यि जाया करते थे । पर जान तकर उनसै मेरा 
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संध केवर गर्-रिष्यका धा । अव सुज्ञे उनके साथ मित्रताका सवघ 
स्थापित रैनेकी आरा इई ¦ डाक्टर साद्यको भ पदछे भिक्कुर नहीं 
जानती थी । इन दोनो मित्रक सुभागमनसे मेरे जीयनका इतिहास पिरेप 
सूपे संबधित है । इसस्यि इसी वपरिपयकी चच भ युष्य ल्पते 
क्गी । 
हुत सभव है, इस्त अमागिनीकी कहानीको पठनेवाटी कुठ देसी 
पाठिका भी गी जो पतिकी पूजाम, वाल-व्चेकि पाठ्नेमे, अतियि- 
अभ्यागर्तोकी सेनाम, समस्त ससारके मगठाथै तीन ओर मगर्के पुण्य 
त्रत खनेम, कल्याणीया देौकी तरह धर-गिरस्तीके काम~काज्मे रत 
रहकर वडी कठिनाईसे फाठत्‌ किंता्ेकि पथनेके च्यि समय निकार्ती 
गी] इन सम दैरियोको मगर्-करमेसि अनभिज्ञ इस पापिनीकी वार्ति 
विच्छ अनोखी ओर अचरज-मरी जान प्डेगी | भँ जानती हुकि 
मेरी कथा ससारसे निरी है ! भ पुण्यमय गार्य जीयनसे अनभिकष 
है| परकर मी समी नारकी तरह मेरी नेमिं भी तो प्राणकी 
वही एक ही धारा उह रदी है। हे मेरी प्यारी माताओ ओर वहनो | 
ईस अधम नारीके हृदयम चाहे कितनी दी घृणा भरी ह, पर मँ प्रार्थना 
करती हँ, तुम अपनी पित्र आत्माओंको घ्राति म्नि न करके मेरी 
दरु ख-भरी पाप्-पणं वातेकि उपर अपनी सुकुमार करणा जौर सहदयताका 
समृत व्रसा दो | 


| ~ 
यं [कट क हैपाखाठ जर प्रोफेसर किलोरीमोहनमें गारी मित्रता 
थी 


। दौरनो फति, वोख्नेमे तेत, वतिं बनानेमे कुरार ओर सभा- 
चतुर घे । तुच्छते-तन्छ घटनापर मी ये मिन्द जपने रचना-कौरल्से 
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दसा महर अरेपित कर देते थे भीर उसे,दख तरह रोचकं वना देते थे 
कि सव सुननेवाठे दग रह जते । शोडे दी दिनेमिं इन मिरनसार 
मितेन काकाकी सारी समाम अपनी धाक जमा दी | शायद काकाको 
इन दोनोका भीतरी हार मार्ह गया धा! कारणङक्ढभी री 
काका उनके वाक्‌-चातुर्यसे विल्ुक भी विचटित-से नही दीख प३। 
सृञचे यह वात वहत खटकी ! भँ जीसे चाहती थी कि काकाके साथ उनकी 
घनिष्टता के ओर मेरी ही तरह काका भी उनके प्रति आष्ट हो । प 
इये कोई चिद नदीं दिखाई दिए 1 
उस दिन केँठ्जमे छट थी । दोपहतके समय काका अपने कमम 
उविठे वेटकर कुक अखवासेको भेजपर रखकर शायद कोई देशहित- 
सवैधी ठेठ ठ्छिरहेये! मै उनकी एकाग्रचितामे विन्न डाख्नेके ठि 
पिना दत्तिठके भीतर घुस गई ] 
चोकाने पूषा --“८ क्या काम है 2 ” 
मने कहा--“ काम कोई नदीं । यों दी अखबार पदन आई ह 1” 
वोखे--“ अपार ठे जाओ ] अपने कमपे पो । » 
मेँ शूट बोक गई थी! असक्मे मै अखवार्‌ पने नदी, पर काका- 
के साथ व्यर्यकी वकवाद कल्के पना दिर वहठने आई थी । 
भने उनकी वातप ध्यान न देकर कहा--“४ क्या च्छि रहे हो, 
काका 2१ 
वीटे--““ एक जरूरी छख 1 इसमे बहत-ते नेताओकि दस्तखते 
हगि । ' मेनीकेष्टो › के रूपमे यह्‌ ख्पेगा {" 
८ किस पिषयेे है ०» । 
याकनि आधा च्वि इमा वह्‌ छेख मेरी तरफ सिसकाकर 
या-'८ इसे वोर्से षठो! को$ गटती रहम ते चतौ सथर ते+” 
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भ उस अररे टरेखको पठने ठगी । इतने नौके भाक कहा-- 
५५ दो आदमी मिटना चाहते है | » 

दो आदमिर्यकि व्यि वैठ्फफे कम्मे जाना रिज समन्चकर्‌ 
काकानि उन्दं उसी कमे ट्वा नेका इक्म दे दिया 1 

चकित होकर मेने देखा कि मेरे मनोबाछित व्ही दो मित्रै । भने 
विक्मय-भरी दछीसे दोर्मोकी ओर्‌ ताका। उन दोनोने मी ्रदू-मद 
मुसकानसे मेरी ओर ताककर गायद्‌ यह प्रकट करिया कि मेरे प्रति, 
छोग उदासीन नहीं है ! काकाने रूखी दसी देकर दोरनोका अभिवादन 
किया | 

पे प्रोफेसर किरोरीमोहन वोके--““ माफ कीजिए, दमारे अनेसै 
अपके कामम विघ्न पड़ गया { # 

काकाने पूरनत्‌ रुवाईके साय सकर कहा--““ नहीं, कोई एेसा 
रघ नहीं इमा । ” 

अपनी शषँप प्रोफेसर साहवने शायद पहले ही मिग ठेनी चाही । 
इसल्यि काकाके प्रिना कु प्रे दी वोके--“° हम छोगोका कोई दसा 
ख्रास्र कामतो था महीं यों ही आपके दर्दीनार्थं चठे आए 1” 

न माद्धम क्यो, मैने उसी द्म यह कल्पना कर खी कि काका मन 
ही-मन व्यंगके तौरपर करैग--“° बड़ी कृपा की 1” कह नहीं सकनी 
कि वाप्तवर्म छरन्हनि मने क्या सोचा ¡ पर वह पिना कुक उत्तर दिए 
उसी च्वि साथ रदैते रदे ) यच उनकी स्खाई वहत खटक रही 
धी। 

ङु देर तकः सव चुप रदे ओर कमरेमे सनादा च गया | यह्‌ 
सन्नाटा बदा अश्लोभन जान पडा । मैं जच्छी तरहसे जानती वी कि 
काका यदि चाहते तो विना किसी चे या क्के + ष्मनिच्छित सीस 
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अनुपयुक्त निस्तव्धताकतो मग करके कोई भी रोचक चच छेड सक्ते 
ये] प्र वह जान-वृज्यकर चुप थे ओर शायद दो मित्रौकी घनरादट 
जर असमजस-माव देखकर तमादोका आनद इट रहे थे ! सुने दोन 
मित्रोपर भी त्रोघ माया जर काकाके ऊपर भी! मितरहयपर्‌ इसच्यि कि 
जीन अचानक उनकी वाकूदाक्तिकीः चपर्ता विरु तिरोदित हो गई 
थी | मैने सोचा फि काकाके सामने जिन व्यक्तिर्योषी जवान ही-वद है 
जाती है पे उनसे मिल्नेके अधिकारी ही नहीं हे | काकराकी निष्टुर जमेोद्‌- 
प्रियतापर क्रोध आया । 

काकाके स्वमावसे दोन भित्र भली भैति परिचित नदी थे । उरं 
खबर नही थी कि सरि देशम उनकी धाक यो ही नहीं जमी है | उनकी 
इल्कपिता, व्यगप्रियता, बुद्धिकी तीक्ष्णता, तेजछिता ओर सिद्धात- 
ददेत कारण दी उनके नेतृखकी इतनी प्रतिष्ठा है । अपने ओके स्वार 
जओर शछिचके ज्ञानी चपरतासे छदगा-मजलछ्सिमे डींग मारनेयठे ये 
दो वीस्वर शायद्‌ समञ्नौ चैठे ये कि काकापर भी अपने ¢ व्यक्तिव" 
की धस जमा स्कैगे | हाय काका ! मानम-चस्िसे परिचित होनेके 
कारण तुम पठे ही इन ेर्गोकी पोर पहचान गर्‌ ये । 


९ 


ध £ 
चि मिनिट तक सन्नागरा होगा 1 पर इतना ही समय एक 

युगके घरावर ीत्ता । सकोच, धृणा जीर ग्ठानिके मिभित 

मावते मेरी पीठकी रीदसे होकर कटि चुभनेकी-सी हर्की वेदना जीर 
मैठेरिया चुखारकी-सी रपर्वपी दौड़ गर ] वाते बनाने डाक्टर कन्दैया- 
ठ दनि ज्यादा होशियार ये ! दोनेमिं अधिक रूपान भी वही ये 1 
-उनके रूपमे सवते भधिक गिता उनकी जँ गीर ईम धी । 
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उनकी रवी-खयी, यडी-वदी अंर्खोकी चितननमे एक पेता नडा-सा 
रहता था जिसका वर्णने टीक तरहसे नदीं कर सकती । स्वामी चि 
कानदको भने कभी नही देखा । मेरे पैदा होनेके समय वह इस सतारे 
येयान, यह भी मुञ्चे ठीक माद्धम नीं! प्र उनकी भिन-भिन् 
सनस्थाओेकि चिका एख्वम भने अपस्य देखा है | परिणत युमायस्यमे जीर 
उसके वाद्‌ उनकी ओमि जो एक नीरा उदी भाव प्रतिक्षण क्षखका करता 
होगा उसी किममकी क्षौर डाक्टर करैयाठ्की असिमिं मी मेने पाई । 
सुस यह सोचकर वड़ा आशर्यं होता था कि आचार-व्रिचारम स्वामी 
वििकानटके पैकी धूढ क्षानेके योम्य न होनेपर भी यह अद्भूत साद्य 
कमा ! उनकी भूर्खेम ओर भी अधिके पिशेपता थी । जर्मनीकै भूत 
सम्राट्‌, पुष्य-सिद कैसर गिच्हेलमकी शेरवमरकी-सी भ्ठ जगत्‌.पिख्यात 
ह । जिन छोगोनि कैसरकी पक्षपात-रहित जीयनी पदी है ओर उनका 
चित्र देखा दै, वे जानते है करि इन भेके रौचका कैसा महत्व है । 
डाक्टर साहवकी वडी-वडी, घनी-घनी, काटी-काली, सिरयोपर ऊपरकी 
तरफको मुडी हई भूखे भी वदी रौव वा पर यह होनेपर भी कैसरके 
स्वमातर ओर चरितका भीतरी साद्य डाक्टर सादरम विख्ठुक भी नही 
पाया जा सकता था 1 प्रकृतिकी इस अद्भुत खामस्रयाटीकी घोखेवाजीसे 
सुन्ञे पीछे बहत इ शिक्षा भिटी ची, इसमे सदेह नहीं । प्र उस 
समय तो मे इसे देखकर चकरा गद थी । हाय ! नेपोञ्यनने भी अपनी 
जनानी सूरतसे ससारको छठा था । उनकी पूरते देखकर कौन कद 
सकता था कि यह दुत्खा-पतख, नयुत्तकके समान रूपनाखा व्यक्ति 
विश्व-वरिजय करनेके योग्य है } उक्टर साहवका वाद्य रूप देखकर भी कोई 
यह्‌ नीं कह सकता था कि इस सिह्के समान दुर्खनीय पुर्पके भीतर 
नपुंसकोचित भाय-पि रहमि! , 
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ङु भी हो, वह अखड नीलता पदे कन्दैयाख्ने दी भग की । 
वह्‌ वोले---““आज मरे पास एक देवीजी आई 4 । वह अपने इकाजके 
स्थि आई धी, पर उनसे क ओर भी वतिं इई! उदनि 
एक यह नया पचार प्रकट किया कि ओंङ इडिया क्रे कमेटीके 
अग्रामी अधिवेशने यह प्रप्ता पेश किया जाय विः दिदोस्तन- 
रकी सव वेदयार्ओंको कपेसकी सदस्या वनने स्थि देक्च-मस 
प्रचार-का्यं होना चादिए । उन्दने सुद्लाया है कि वेदयामि सार्जनिक 
जीवनकी इतति जागरित होनेसे उनका पतित जीवन मी सुधर सकेगा 
ओर देशको भी सहायता मिठेगी ! ८ फीमेठ दमेसिपेशन ' की हग 
जितनी जल्दी वेदयामि कै सकती है उतनी घर-गिरस्ती चिरम 
नहीं । भरे विचारे भी वेदया्ओंकि सुधारक आदोठनका मारभ इसी 
दगसे होना चाहिए 1 यह्‌ तरीक्रा ' प्रकििकेतरठ ' भी है । » 

भ उव्टर साहवकी वर्ते भी सुन रदी धी, ओर वीच-वीचेमे उन्ु- 
कता-परपैकं कोङराफे चेदेक मार्वोपर भी ष्यान देती जाती थी । 
उनके सुखमडख्मे व्यगकी चिर-परिचित देसी धीरि-धीरे सुरित 
होती जात्री थी ] अतको बह्‌ हसी चमकती इई तट्वारकी तरह निष्टु- 
रतप चरक उदी 

वहे वो“ जी ह, इस क्या शक 1 आपकी वात बिच्छुख सदी 
है 1 सवार्‌ हे तो वेद्यार्जोका रो } वेस्या-सुवारके पिना देशोद्धारका 
छत दी जाता रहता है ! इसण्यि आजकलठ्के ‹ ठौन किकनोट'-~ 
सप्ररायकी प्रहृतति ही इस ओर्‌ है } ‹ पतित वहने, ‹ फाठन सिट?» 
^ अमागिनी देविये{* आदि कार्नौको ठक्‌ पवानेवारे नामेति वेदयासेकि 
प्रति समयेदना प्रकट की जा रही हे } यह्‌ देके कल्याणके ही चिद ई, 
इसमे संदेह ही किस वातक्ा ! इधर घरकी जोत जूततोते इकराई जा 
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रदी द, भगयानकी इस आनंदमयी सि उनकी कोई सत्ता ही नहीं 
मानी जाती । भाग्यके परिहासे हमारे देशे मी अप यह बात देखी 
जाती £ मि पु्पेकि राजनीतिक जीयनका ठकोषगा दी ईश्वर जीर प्ररृतिके' 
आदुवः अनुपरड ममक्ञा जने ख्या टै ओर चछिर्योकी घर-गिरस्तीका 
मैग्मय जीवम--मिसके फारण ही उस हु खमय सृषिका कु अर्थं हो 
सकता दै--अवयत तुच्छ, अर्किचित्कर, येकार ओर ‹सुपरघ्ुमस ? 
सम्या गया है । धीरे-धीरे हमारे समाजमें यह्‌ धारणा वद्धमू रती जाती 
है कि सा्जनिक जीयन ही चिर्योकी उननतिका मूढ दै, इस जीगनकै 
बिना छिर्योफा असि ही अर्ध-रहित है । रात-दिन सास-ससुर, पति. 
पुत्र, माता-पिता जीर भाई-बहनकी निष्काम सेनाम सत रहकर हमारे 
गर्गकी अरिक्षिता यो जीयन-चकमे अपनी इच्छासे पिसत्ती जाती है 
ओर कर्मके कोदटमे अपने हृदरयोको पेरकर्‌ उनका तेठ निकालने ठगी 
हइ सुदुर्छम जर्‌ अदत उन्नत आत्म-यागकी सहत्तापर कौर 
ध्यान देना नहीं चाहता । आत्म-यागकी महत्ता जय केयर सभा-समिति- 
येमिं व्याल्यान देने ओर कौसिलोंका शराद् करनेमे ही रह गई दै 1" 
काका अम्मेकि राजनीतिक जीयनसे समयत यथेष्ट शिक्षा पा चुके थे। 
गृहस्य-समधी करमोकी देख-रेव जीर सतानके उन-पाछनसे पमुखं 
होकर चितादन, ओर उत्तरदायिच-गदित सार्यजनिक जीयनकी वाहयाही 
द्टनेके थ्वि कितना ¢ याग * स्वीकार करना पडता है, यह वात 
चद्‌ भटी भति जान गए ये। पर बुक भी रो, उनके महसे इ प्रकारके 
उत्तरी प्रत्याशा को भी नही कर सकता था } ओं व्यक्ति स्वय राजनी- 
तिक नेताओंका अम्रणी हो, जिसकी घ्री राजनीतिक कष पिरप ख्याति 
प्रात कर चुकी हो, जिसकी खढकरर्या मी नयीन शिष्षाका मलोक प्राप्त 
क्तनेमे खमगी हौ, जिसका भूतपूव जीयन विल्सितके व्यि वदनाम दो, 


4 
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उस व्यक्ति भरते वेश्यासुधार ओर ^८ च्ियेकि अधिकार » के पिरद 
वाते सुनकर किते आश्चयं नहीं होगा ! डाक्टर कन्दैयाखठ सन रह गए । 
प्रोफेसर साह्रका भी यही हाठ थ ] पर सवते अधिक आश्चयं खय सुहत 
सेर्हाथा। मे अव तक काकाकी बुर्घकि पि खडी थी] काकावी 
चातेसि वौतूहछ वदनेके कारण एक कुसी पकड़कर उनके वगम वेट 
गई । 
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इष्य कन्दैयाखाठ क्लोरीमोदनकी तरह सहजम क्षेप जनि- 
वाठे आदमी,नहीं ये] वोखे-“ तो आप कया यह चाहते द 
विं छिये{ अनतकाल तक अङ्ताके अधकार्मे इूवी रहँ ओर खघ 
-भानसे पुरूपोकी गामी कती र ९” 
काकानि चिवकर कहा पु्छौकी गुामी [ आप क्या यह्‌ समस्ते है 
चिः हमारी अशिक्षिता च्िर्यौ नासमश्चीके कारण पुर्की सेवा्मे ठगी 
है देश-भमस्मै यही भार श्रम फटा हमा है) हम ऊेर्गोषो यह खर 
नही है कि जानवृल्कर, अपने दृदयग्ह परिमित ेहकी अविरर धारा- 
को वद्ध न रख सकनेके कारण, हमारी चर्यो अपनी इच्छसे अपनेको 
वधनमे जकडकर्‌ गीतके निष्काम धर्मका पाङ्न कर रही है । पुर्पोका 
स्यार है कि च्िये{ उनके द्वावसे दवी इई ई ! यद वात विसीवेः ध्यान- 
मै न आरदीहैकि अगर च्ियो इसत वधनसे सक्त होना चरितो 
ससारकी कोई भी शक्ति उदे रोक नही सकती । पुरपवी तुच्छ शक्तिका 
चर्यौ सदा मन-दी-मम पदिद करिया करती ह ९ ” 
अपनी तीतरतासे उक्टर साहवकी वाक्ू-शक्ति को प्रतिहत ' करः 
काका कुठ देर तक ओँखिं फाड-फाडकर शल्य दषते ताक्ते रहै 1 हम 
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ञोग स्व मयमीत दौकर स्तव्धर भासे वैठे रदे । कुठ देर तक चुप 
र्दकर काका फिर वोठे---““ छ्री-रिक्षा } ली-शिक्षा ¡ चारों ओर 
आजक्ट यही आया सुनाई देती ६ । पर स्वी-शिक्षा क्या केवर युनि- 
सिटी ओर राजनीतिक कषम दी फडित रोती है £ चियोकी आतमा 
मिं स्थित उनत दृतियोको सुसेस्छृत करनेसे दी उन्दं उपशुक्त शिक्षा 
प्रत्त हो सकती दै । निस नई रषी रिक्षाकी कल्पना मै कर रहार 
उसभ ‹ च्चियेकि अधिकार › का कोई प्रश्न ही नही उठता] चियोके 
अधिकार भगयानने जन्मसे ही उन्दे दिए है। उन कोई छीन नही 
सकता । वोटके अधिकारी हने, वौन्सिकेमिं प्रशा करने, ‹ वार-पोकरिटस' 
करने जौर ओंनेरी मेनिरे शेनेसे दी ठ उनकी उनति नहीं हो 
जाती ।" 
कन्दैयाखार इसके उत्तरम कु वोखना चाहते थे ¡ काकाने न्ह 
रोककर शात स्वरम कहा-““ मारिएं गोटी ¡ इन सव वरतेर्मि क्या 
खला है} इस प्रकारके परिपादोका अत नहीं हेता । इषर कठ दिनि 
मेरा स्वास्य ठीक नहीं रहता । पेम दर्द इमा करता है, सिर भारी 
रहता दै, तमाम वदने सुस्त छाई रहती दै, हर वक्त वटे रहनेकी इच्छा 
होती है, किसी कामको जी नदीं करता ¡ आप वेया इसका कोई कारण 
चतठा सकते हं £" 
परिपयके पचिर्नसे कनदैयालने अपनेकौ अपमानित इभा समञ्चा, 
यह वान पै स्य्ट देख रही थी । फिर भी गुस्तेको पीकर यथासभय गत 
होकर घेढ--४ कोई खास वीमारी आपको नदी है । जेनेरर टेवी- 
टीदी्के चिद दिखाई देते है। मे एक वार आपको उच्छ तत्ते 
साउड' करेगा | कच्जियतके चि आप रातको ८ टिजिड पेरेकिनि? 
पिया कँजिएु 1 कमन्नोरीके, व्यि आपो किसी धनिकका सेन करना 
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होगा । पर सत्र शेनिकेसि बेहतर आजकर एक नई दाका आविष्कार 
हआ है ! मलप्य-शरीरेके क्षीण होनेके सवधम ‹ ठेटेष्ट यिभोरी ' यह 
है वि जिन-जिन उपादानसि मानव--शारीर गठित शेता है उनमें ‹ केस्ति- 
यमका भाग विरोप रूपते पाया जाता है ! हदय ओर पसर 
केस्सियम से ही यनी ह ] इस केल्सियमके नष्ट रोनेसे ‹ ठेस आफ 
इमी "के चि दिखखाई देते ई । अक्सर देखा जाता है कि जिस आदः 
मके देति खराव दते रै चह वमार रहता दै । अधिकारा उक्टरोका यह 
स्याल है कि र्दत साफ न करनेसे दौँत खराब होते है ओर उनकी 
सराीसे आदमी वीमार्‌ हो जाता है । इसघ्ि द्तिकी सफारदेपर आज- 
कछ वहत जोर दिया जाता है | पर सन्ने यह धात त्रिरु गङत 
जान पडती है । अस्मे दोत साफ न करनेसे देति खराव नहीं हेते 
चल्कि केस्सियमका सार-माग नए हेनिसे ही वे पराव होते है । भनि 
चहुतसे रेपे खोगोको देखा दै जो रोज-वरोज देति साफ करते है, ठुध- 
पेस्ट, टय पाउडार, नमक ओर तेक्का ठेप कामम छति है, कमी पान 
नहीं चाति, पर किर भी उनके दत खराब रहते दै । देपिकी खरार्मीति 
आदमी बीमार नहीं होता, पर दं्तिकी खरावी वीमारीका एक लक्षण है 
इस कारण ‹ केल्सियम से प्रस्तुत किया गया एक नया रसायन आजकं 
शरीरकी दु्ैरुतकके स्यि दिया जनि ख्गा है । इसका नाम है ‹ दद्र 
सीन 1 भ आपको इसके सेबनका उपदेश दा । भारतवधर्मे अभी 
-दूतदवाका विरो प्रचार नदीं इमा दै, पर भे इसकी परीक्षा कर 
सुका ह | » 

काकाने उद्टसित होकर कहा---“ इस थिजोरीकी युक्ति सुते जँवती 

६ 1 यह वात विल न ओर दिर्चसप रै  ‹ र्कास्सिफिकेशन्‌ › का 
लिक इर भने राजे मुहते मी सुना था, प्र उसे इस सबधमे अनाड़ी 
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सभ्लकर्‌ भने उसकी वातर्‌ ध्यान नहीं दिया । भ अगस्य ‹ टद्कलठ- 
सीन? कासतेमन करैया 1" 


उत्युकतूरणं दधसे मेरी ओर ताककर डाक्टर साह वोठे--““भवस्य 
कीजिएगा । भौर केयर आप ही नही, (मेरी ओर इशारा करके ) आपको 
भी इस्तका सेवन करार 1 इनका वेदा व्रहुत जद दिखाई देता दै । 
इनका ठैप्वर नेरमेठ रहता है या नही, यह वात भाद्धम करनी होगी । 
एक हफते तक दिनमे तीन वार इनका देपरेचर जव छिया जाय तव माद्म 
पड़े 1 पेते दी सागधान रहना टीक होत्रा है । इस उमे छिर्योकी 
अक्सर "ठी वी हो जाया कत्ता दै! ” 
 चीककर काकाने कहा- र) ‹ दी वी › | यह मप क्या 
दिते है 19 
डाक्टर्‌ साहव सुष्ठुराए । चोरे--“ अभी घवरानेकी फोई वात नही 
ह| हृद शायद * ठी वी? होगा भी नहीं| प्र सारधान रहनेमे कोई 
शनि नहीं)” 
५५ आपका क्या यह स्याठ है कि इसमे ४ टी वी › की ^ठेसी' 
पाई जाती है ¡ 
"` ८ *डंसी? तो अक््य है । पर 'ग्छंड? जभौ उपने या नहीं, यह्‌ 
पिना देखे नहीं का जा सकता [ ” 
शै साफ देख रदी थी कि काकाका चेहरा स्याह होता जाता था 
इस पापिनीको यह प्राणो भी अधिके चाहते थे । भनिधित आशकासे 
चह घपया उठे । पर मेरा हदय आनदकी पठिते धाराम हिलेरे ठे रहा 
था | डाक्टर साहव नाना करमो ओर नाना चितम व्यस्त रहनेपर 
भी रेरे प्रति उदासीन नदीं ्ै, इस विचा फटी नहीं समाती धौ । 
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यु ष्टी. वी" हो गयादहै या क्कवा मार गया है, इस वाती ५ 
तनिक भी विता नरीं थी! 

हस समय तक प्रोफेसर साहवकी धिग्धी वेधी इद थी । अकषमात्‌ 
वह्‌ बोखे--“‹ पर साहब, देखेगा कौन 2 इस कठिन रोगकी अकं 
सवधम ठेडी उवटरोका विश्वास नहीं किया जा सकता ! डाक्टर कदैयः 
ख इस सवधम ‹ स्मेशियारिष्ट दै, सदेह नहीं । पर मरदौका चितो 
४ साउड › करना भदा जान पडता टै जीर समाजकी ओंखेमिं खटकता 
ह) भे तो वो हानि नहीं देखता, पर” 

काकानि एकं वार मेरी ओर ताका ओर इस वातका विना कोई उतः 
दिए चुपहोर्दे। 
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त्रेः र~ मे नरा समा गया था 1 उवटर्‌ साव ज्र अपने 
मित्रके साथ वापस चडे गए तो मँ अरसाती, च्मती ओर वट 

खाती इई अपने कमे जाकर प्छगपर ट्ट गई! आज न जने 
कितने दिनेकि वाद्‌ भेरे दयम चेतन्य जर मूच्छीकी पारस्परिक प्रीति 
जर ओषिमिचौनीका खेर चरने खगा था [ डाक्टर सावका बद बुद्धिस 
परदीप्त, सदये उञ्ज्यख, तेज-सपन मुखमडठ अपनी मोहनी स्मृति 
वार-वार मुदे जीमित जर एत कर्‌ रहा था । कुपुम-कोमठ, रेम- 
सजित; पएसंस-सुगसित, विहग-पक्षेसि निमित राय्याकी सुकुमार 
फोमल्तामे भै मक्खनकी तरह मिखकर पिघटी जाती थी । दूस 
कमरेसे पियानोकी उत्तन-मय ष्वनि कर्णै-कुरोते अंतस्त्व्मे प्र 
करके र्दन ओर पेरिसके उष्टसित जीयनकी चच्तासे - द्दयकौ 
रणित करे "टी वी] राज. "शायद पासे कोई काम न होरनसे | 


। 
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मेना किमी रदेदयके निर्धिकार भारसे एक िकायती रागिणी बजा रदा 
धा } नित्रिकार भावस इसस्यि कहती हँ कि उसकी प्ररुतिका व्यक्ति 
तिखयती सगीतके उ्छास-विहुख रससे कमी उत्तेित नहीं हौ सकता 1 
तरिजन विश्वके तरिमीपिकामय परिपादसे ही उसे प्रेरणा भिचा करती वी} 
पर मादमाैक पावरोपनाके चिष्यलयमे हम दोनेनि पिदायती संगीतकी 
रिक्षा भी पाई थी ओर रजन इस विया भी भु्घसे बहुत अणो कट 
गया था। इस कारण कभी-कभी वह्‌ वेढोकेनके जगत्‌-्रसिद्ध ‹ सोनाग 
जा ज्या कतां वा| पर उसने मुक्षसे कहा धा त्रि पाश्राय सगीतसे 
उसकी जला तृप्त नहीं होती | 
जीर भे भ रह-रहकर इस आनदमय समीतकी तरणो कपित 
हती जाती थी। केखिजिकी कडविययेकि गाभीर्य-टान हास-विखससे 
उकताकर, धरकै गिपादमय ओर वैचत्यटीन जीवने घनराकर्‌ भ 
दस अनत सष्टिमे अपनेको उकिटी, असहाय, नि सगिनी ओर उपेक्षिता 
समज्ञ रदी थी । जज राजका यह सगीत युलषसे कहने खगा--*५ इस 
विपु जीने तुम्हारी भी सार्थकता है- तुम भी एक दिन ससार-भरके 
सुण्य पजासिविकी प्रजा पाकर नारीका सैनदर्य-परिभासित योननौन्मत्त जीतन 
सार्धैक करौगी | एक दिन अवरेगा जव समस्त सतारका आनन्दमयः 
उत्सव केवर तुम्दारे दी चरणेमिं हदयाजलि देनेके व्यि मनाया जायगा |” 
कहग टी वी; की चिन्ता, कड गया ' केल्सियमः पुर्‌ 
उक्टिर साहवका मतन्य | अनत जीनन ओर भनत यौयनके भासे मेम 
¦ नायो छि होने व्गीं । में जाग्रता ही खर देखने खी ! भ 
"अदुभय करने ठ्गी कि डाक्टर साहव सुने टेकर देग-पिद भमण कले 
{ निकछे है । सख्य पुरोको रूप-सुग्ध करके ओँ उनकी वतेति, ओहि, 
{इमितेसे उनकी प्रसा छट रही द पर पयार सिफै ाक्टर सावर ही 
ष 
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कार रही ह । उक्र साठ भरे ही च्यि टक्टयी करदे हैः मेरी द 
चिन्ता दिन विता रहे है, मरी ही रकषाका बत उन्दने ट्या है। श 
ससा विसीका उर नदीं है, क्योकि मे एक तेजसी पुसी छत्रच्छायग 
महारानीकी तरह्‌ आसीन ह्व | 
यह्‌ जाम्रत खपर देखते-देखते जव भे मोदाच्छने हौ गई तो अग्रसर 
ओर्‌ श्न्तिसे शक्तिहीन होकर यह कस्पना करने ठगी कि यदि सच्च 
सदे को रोग छो जाता जर डाक्टर कनदैयाठाठ मेरा इलाज कले ते 
कैसा उच्छा होता! 
फिर सोचने ख्गी--“ अच्छा, सचघुच क्या मेरा रूप पुरक 
सोदित कलक योग्य है £ क्या कदैयागठ सचमुच सुसते चाहते ६" 
क्या मेरा सुस्त चेहरा देखकर सचमुच उदं दु"ल हआ था ओर उनके 
वेने चोट पूवी च २** 
इसके वादे फिर मेस मन उनका चित्र अकित्‌ करके उनकी रूप-ुधा, 
उनकी सरस ओखेकि मद्‌-विहरु भायकी मधुरता पान कएने खगा । 
इसके साय ही प्रोफेसर किरोरीमोहनकी मरि भी भरे स्पृति-पटस 
उदित छे रदी 4 । भने सोचा--“' देनेर्मिसे अधिक रूपान्‌ कौन है! 
कलदैयाखाङ ही मुके चते ३ । किगोरीमोहन भी ठेखनेमे सद्र 
दसम सदेह नहीं ! पर उक्टर कनदैयाख्के मुखका-सा तेज उनम कर 
पाया जाता दै ¡ किरोरीमोहन भरे रूपे भक्त दै पेसे भक्तोवी सत 
सा्रद्धकता है ! पर डक्टर सायको ही भ मपन हदय अधित कहगी " 
मगमानकी छपासे पुष अपनी प्री शक्तिसे परिचित नदी है । घी 
छयक्तो वह कैसे मयकर्‌ तूफान ताडनते दोलित कर सकता है, 
इस वाते वह अनमिह्न दै । जच्छा ही है ] नहीं तो संसार-म्मे आज 
खी-जातिपर जैसा गिक्ट अत्याचार हो रहा है उसकी मात्रा दूनी कद 
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जाती ! पुरुप इस वातपर विश्वास नहीं दै फि नारक हदये ऊपर 
उसकी अक्ति को काम कर सक्ती दै] इस कारण अपनेको नारी- 
हृदयका अनधिकारी समञ्षकर यह उसकी पार्िप संत्ताके ऊपर अएना 
सपर्ण घर अरोपित करता है । हाय मूढ | यदि नारीका दय तुम्हरे 
पुरपलकी क्तिसे चफनाचूर्‌ न इम हता, तो रिश्वकी प्रबङतम शक्तिके 
कामे लेप भी तुम स्री-जातिको दासल्रकी शखर न ्वोध सकते । 
अपने हृदयकी व्रिमरताके कारण वह स्य खाचार है 1 यन्या उसमी 
प्रख्यक्री काटी-मूततिकी मरिकराख्ता ओर रण-चडके समान उन्मत्त 
भीपणतासे सारी सष्टिका ही खेप कभी हो गया होता । 
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चृ यह सव दौनेपर भी कौन मूर्खं इस वातका प्रचार कर्‌ गया 

है कि घमी-जाति वीर पुरपको भजती है  पु्छकी मनोहरतासे 

खी मनर-विहर-सी रहती है उसका देव-विनिद्क, मदन-मोहन रूप देल- 
कर्‌ वह मोहाच्छन हो जती है, जर यह वात सोचनेका अगकाश ही 
उते नहीं मिक्ता कि उसका मनोपाछित पुर्प वीर है या न्पुसक { जिस 
समय प्री्र देशमे वीरताकी सच्ची प्रूना रोती थी उस समय मी पि्ध- 
त्रिभोहिनी देखेनने अपने ऊपर सुग्य समस्त चीर्ोकी जनज्ञा करके, नपु 
सक पैरिसके रूपपर मुग्ध हकर पने स्वामीको छोडकर प्रीक-जातिका 
प्रिनाश घटितं किया था! किण लियरकी पिक-देपिणी र्ड्कियने भिस 
-व्यक्तिरो अपना हदय समर्पित किया था उसकी नीचतासे समी परिचित 
है । नेपोलियनने जय स्येनको अपने अधिकाय कलेरीचेटकी थी तो 
चरकी रानी उस समप सारा राञ्य एक अत्यंत तुच्छ, छैठे-छवीये, 
येकि खौर रसिया भसिपाही*्को टुटरनेरमे ठगी वी1 अपने इस प्रभिकफो सेना 
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वरी करके उसने अयने राज-काजम रख व्या चा ] पर्क ‹ छ 
वाकी रानिर्योकी कदानी सभीकौ विदित दै) ओर तोक्या, हम 
देशकी तापसी शकरुतखा दुष्यतके वीर्लप्र मुग्ध न होकर उनका श्प 
देखकर दी रीद्च गद धी । 
असर वात यह द कि रूपवान्‌ पदयो देखकर नारी उसके प्रति 

कमी उदासीन नदी रह सकती ! मे मानती ह कि उदासीन रहना जपे 
वकी वात नहीं है । प अपनी हर्वल्ताके पिरद हठ करके स्थि 
लीके हदयमे इछा ही नदीं उत्पन्न होती । पुल्पमे यह वात नही है । जै 
यथार्थ पुरुप होता है वह पह तो अपने उन्नत आदर्शे प्रतिर ली 

को उसके मुके भागे ही पटचानकर्‌ दूसरी वार उसके प्रति अ 
उठकर भी नहीं देखता, पिर चदे वह अप्सरासे भो अधिक रूप्त 
क्यों न हो ! यदि किसी कारणसे बह देसी ्ीके रूपपर पुग्ध -दो मी 
जाय, ओर मनो न रोक सके तो अत्तिरिक इच्छसे मनके विरुद्ध सभ्राम 
करता है । पुरुपकी इस प्रदत्तिका पर्विय सुक्ञे अपने भारक दी चसि- 
से भिखा है ¦ राजुको अपने अल्प जीवनम अपने आदरखके अुकरूठ कोई 
खी मिखीयानर्ही, म कह नहीं सकती } पर मेरी सहपाटिनी यै 
संगिनी जिन-जिन च्ियोसे उसका पस्विय हमा उनके स्यि उसे 

उन्नत हदये आतरिक धृणा उमड करती वी, यह मै अपनी ओरिति 

देख उकी ह} 

ससारमसमे जितने भी महततप्रण वाभिक आदोछनेति भानव-जाति 

जागतिि हुईं है उन सवके भूमे नारके भिर पुर्पका प्रोह दै । 

चिएकाठे पुय नारकी भानाको हये उखाङकर महत्‌ त्म टन 

होनेकी ववेश करता जाया है । नारके स्यागसे ही उसॐे धर्मका आसम 

शता है! पर हाय दतभागिनी नारी ! पुस्पी वित्ता अर पतिवी 
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भक्ति ही तुम्हारा मूक धर्म है । पतिको व्यागनेसे इस ब्िषुख जगतो तुम्द 
स्यि धर्माधर्मे दु भी नहीं रहं जाता 1 कवठ शून्य ही दोप रहता है । 
पुस्पके पिना तुम्हारी सत्ता ही नदीं है । पुरू तुम्हारे फदेसे घचकर निकल 
मागनेकी चेष्ट है, पर त॒म नाना चेेमिं उसे स्काकर अपने प्रेमा- 
चरसे जकडनेमे खगी हौ ! इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि 
तुम जपते अवखापनपर ग करनेकी रिष्षा दी गई है, जीर 
कारण तुम्हार हृदय भी दुर हौ गया है । जव तक नारी-जाति 
कराछ्नी काठिकाये स्वरूपसे परिचित नहीं होगी तव तक उसका शादी, 
उसका हदय ओर उसकी आत्मा नीचता, दासल् जीर पापपकसे पतित 
होती जायगी । 


हाय } आज नारी-नातिके प्रति भरे दयम क्यो इतना भयकर कोरा 
चरीमान दहै | न माद्धुम वर्यो, भेर हृदयम यह गिश्वास बद्धमूढ हो 
गया है कि स्रीके सतीत्रकी कल्पना ही पि्ठुक मिष्या है । ससार 
कोईभी ची सती हो सकती है, इस वातप मुस पिशा ही नहीं 
दोता । पुरुप-पाठक भेरी इस उक्तिते भडक उदेगे, क्योकि खी-हद्यमे 
खजातिके प्रति जो ईर्ष्या वर्तमान रहती दै उससे बे परिचित नदीं रहते । 
पर पाठिकाद मेरे मतस्तख्की क्रोधाभ्रि ओौर परतिर्हिसाके स्वरूपते परिचित 
होकर अगस्य ही इस हतमागिनीके प्रति सदावुभूति प्रदर्शित करगी, यु 
यह प्री आशा दै । 


हे मेरी सती-साष्यी माताओं जीर बहनो } अपने घर्माय गाति-रसकी 
ज्लिग्धता वरसाकर इस पापिनीकी ्वाजाको शात करो | अपने हृदयके 
सदन स्नेदसे आशीपीढ देकर दस हतभागिनीको क्षमा करो ] घोर पाप 
जीर असहनीय दु खसे पीडित होने काएण मेरा हृदय आज गहन 
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सराय ओर अविश्वासके तिमिरसे आच्छन्न है । अपनी आत्माके उवट, 
निष्कटुप, शुभ्र प्रकाशसे मेरा अत"करण प्रमासित कर दो । 

पाठक उकताकर करेगे कि इस कहानीमें कैफियत अधिक दै जीर 
त्य कम \ वै्यितके बिना मेरी कदानीका कोई सह ही नहीं रह 
जाता, यह बात भ ठेगोको कैसे समस्ाॐँ | कैफियत दी मेरी कहानी है 
ओर कहानी कैफियत । 
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दिनि काकाने किसी कारणसे अपने मित्रौको सहमोजका 
6 दिया! स्वके पास निमनरणपत्र भेजे गए, पर पूयः 
छिखित दो भित्रोको वह्‌ भूक गए । बहुत सभव है, जानवूक्षकर्‌ उनके 
पास उन्होने न्योता नही मेजा 1 पर मै न रह सकी । शने काकाकौ 
याद दिलाई । कहा-““ ाक्छर कन्हैाटर ओर प्रोफेसर किरोरीमोहनके 
स्यि न्योता नहीं भेजा गया! उन ठेर्गोको तुम कर्यो भूख जाति हो ५ 
भरे भीतरका कध वहत॒ दवाने पर भी शायद वाहरको कुछ श्ट 
निकला था 1 काकनि तीव्र शुद्धिमत्तासे प्रण अपनी दो उञ्ज्वर अखि 
स्नेही किय धारा बरसाकर मे ओर ताका 1 वोठे-"* ओह { भू 
हो गर है तुमने लुञ्च याद दिखाई । अमी मेजे देता] मेरे भागी 
सर्वनादाकी आनका करते हए भी वह्‌ मेरा अनुरोध न टार सके 1 
भोजके दिन नियत समयपर एक-एक दो-दो करके मित्रगण 
पधारने खो ] भ बडी उद्ुकतासे डाक्टर साह्य ओर प्रोफेसर साहवकी 
वटे ओह रदी थी 1 अतको अपना सजीखा ओर गदीखा वदन, 
तमतमाता इमा चेहरा, चमकती इई अदिं ओर रौवदार भटे ठेकर 
उक्र सावर किंदोरीमोदनके साथ आ उपस्तत इद्‌ } युगर मित्रकी 
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यह जोड़ी अविच्छेय थी | जिस प्रकार नैच्यायिकोने यह सखयसिदि 
प्रचारिति की दै षि धूएको देदते दी ग्वे अस्तिववकी कट्पना 
कर रेनी चाहिए, उसी प्रकार इन दो मित्ररमसे एकको देखते दही यह 
कहा जा सकता था कि दूसरे महाशय भी अगस्य ही इनके साथ हेग । 
आज प्रोफेसर किशोरीमोदन्वेः मुखपर भी विरोष तेज ल्ञट्क रहा था ! 
दोना मित्र अभधिनीकुमा्तेकी तरह अपनी प्रमा जौर नयीनतासे खय 
दीप्त होकर सारी सभाको उञ्ज्वर कर रहे थे । मुञ्चे रसा जान पड़ने 
खगा कि ससारमे जितने मी उत्सव निनयप्रति मनाए जा रहेदैवे सव्र 
केवर इन्हीं दो मित्रेकि श्चमागमनके च्य | 


सारौ समाकी अखि इसी नमीन जोडीकी जर च्गी हुई थीं। 
दोनेकि मुखमडख्के भरमम, पहने, चाख्की गतिम ओर चोरनेमे 
एक री अद्भुत मोटिकता थी जिसकी उपेक्षा किमी तरह नहीं की 
जा सकती थी । महिठा्मोंकी मुग्पतके समधम तो कुछ कहना ही 
व्यथं दै, परन्तु पु मी उनकी पिरोपतासे पिम हो रहे ये ! 


दोर्नोको मेरे पासन विटक काकाने व्य॑ग-भकी मुसकानके साध 
कदा--“* स्मृति-शक्तिफी दर्यस्ताके कारण भै तो भप छो्गोको 
न्योता देना भूख ही गया था 1 पर्‌ छ्जा हमारी वडी समश्चदार ठ्डकी 
है। उसके याद दिनेपर्‌ भने आप लोगो बुकाया है, इसच्यि 
उसके साय आप छोगोको वैठना होगा । » यट कहकर उसी चिर~- 
परिचित भ्यगकी सुस्करदटसे मेदी ओर ताककर मेरा मर्म॑विद्ध करके 
वह चे गए ओर अन्यान्य मि््रोका अभिमादन कएने खगे | टाज जीर 
सकोचकी वेदनासै भरे सरे शरीरम कटि चुभनेरी सुरद दोने टमी । 


दोनों इ, 


पटरवे दोनों पिप खूपते उट सित दो उडे । 
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प्रथम परिवयकी खजा कैसी भयकर होती दै, पाठिकार्मोको यह वत- 
खछनेकी आवद्यकता नरी । मेरा यह शायद वहत खर हो आया था 
ओर मे पसीनेसे तर हो गर थी! उाक्टर कन्देयाटाठ अपने सुटः सुर्‌फ 
पौर कठते वेोरे- “° आपका नाम ॒ठ्जा रखकर आपे पिताजने 
अपनी सुबुद्धिका ही परिचिय दिया है । वैसे तो ल्ी-जाति ठकि चयि 
प्रसिद्ध ही है, पर सुरिक्षिता महिं भी इतनी ठजावती हो सकती है 
इसकी सुनने खवर नहीं थी 1" | 

उाव्रटर साह आज प्रथम वार मेरे साथ बोडे थे । अव्यक्त पुटके 
आनदसे भरे रोए॑ खडे हो गए । सकोचको यथाराक्ति दवानेकी चे 
करके मधुर खजकी विखासिताघ्णं हसी हेसकर भे बवोी--““ तो क्या 
आप ठजाको एक दुर्युण समद्घते हैँ ?” 

यरहोपर प्रोफेसर किोरीमोहन वोर उठे“ अगर नहीं समक्षते तो 
समद्चना चादिए्‌ 1 भे किसी तरह र्लाको गुण नदीं बतला सकता । 
हमरे देशकी च्िरयो इतने नीचे इसीख्यि गिरी है कि उनमें बात-वात- 
मे जडता ओर सकोच पाया जाता है । इस धृणित सकोचके कारण दी 
वै जनता अपनी सत्ता प्रतिष्ठित करनेमे असमर्थं दै । इस सकोचके 
कारण दही वे परदे सडकर्‌ पुस्योकी गुखाम वनी इई दै । 

डाक्टर्‌ कन्दैयाराठ्ने कहा--* माफ कीजिए, प्रोफेसर साह ¡ भ 
आपकी वातसे सहमत नदीं 1 ला दी चरी-जातिका एकमात्र देस यण 
है जिसने पुपोको वोध रक्खा दै । ठा घुरी नहीं है, पर आवद्यकतासे 
अधिक मात्राम होनेसे दी इससे लुक्रसान पर्वता रै । । अति सर्वत्र 
वर्जयेत्‌)--वाी चाणक्य-नीति सुत्ने वार-बार याद आती है | ? 

प्रथम छ्नाका वध द्ूटनेसे मेने निर्जन होक मधुर सुस्कगराहटके 
साथ नयन-नाणेति दोनो मिर््रोको वेधते हए वटर सादवसे , कदा- 
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< वित्तमी खला आयद्यक दती है, जीर कितनी आनस्यकतासे अधिक, 
इस बाता ठीक टीक हिसा रखकर कैसे चटा जा सकता है 2 छ्जाको 
कम करना या चदान क्या सपने वशकी वात है 2 आप तो डाक्टर ई, 
आप तो जानते है कि स्नायुके गिरोप विकासते ही मनुष्यको च्जाञा 
घेरती है] जिस व्यक्तिका लायु-चकर अधिक युङमार शेता रै, बह रख 
ल्जाको द्वानेकी चै करने पर भी उसकी स्खर्ईपे रै जाता है। 
ल्िर्वोका लञयु-चकर समसे अधिक सुदुमार होता है, उसव्यि वे विसी 
ग्रफ़ार भी ठ्जाको याग नदीं सकतीं । हँ, अगर आप लञधु-चकरको 
अधिक पुष्ट ओर टद वनानेकी कोई दवा 'प्रेसक्रादय' कर सक्ते तो 
दूसरी वात है ¡ ” 


मेरी अतिम वाते प्रोफेसर साहव टटाकेर स पडे जीर उक्टर 
-कन्हेयाार शायद्‌ आनदकी उत्तेजनाके कारण तमतमा उठे 1 


प्रोफेसर साव वोठे--“* घव ] यह आपने खुद कदा ! ठ्जा जव 
एक लायक प्रकार है, तो इसका डाक्छरी इटाज अमदय हना चादिए । 
रे प्रू गिवस दै कि डाक्टर साहव इसकी दवा जानते है । पर इस 
मर्वे स्यि कोई देसी दवा " प्रेसक्राडय › नहीं की जा सकती जो चखने 
छायक हौ ! आपको शायद्‌ माद्धम होगा करि आजकठ पयते दिभो- 
ठिजिम जीर मेसेरिजम द्वारा भी कई रोर्गोका इखान किया जा रहा है । 
उव्रटर सराह इन प्रियामि भी पारगत हैँ ! आप वेमाद्धम कई रोगोको 
र कर देते द । बहुत समव है आपके उपर भी इन्दोनि हिपोटि्मका 
उपयोग कर च्यिाहो, नहीं कियादीगातो सीघ्रही को | ” 

प्रफेर साव शायद समञ्च गए ये कि उा्टर साहलकी वातेकि 
जादू भेरी ना तिरोदित हो गई दै, इसी वमि न्यगकी यह वरौ कर्‌ रहे 
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ये । पर इसमे सदेह नहीं कि उाक्टर साकी अमि जौर उनी 
वामं एक रेसी विेपता थी, जो मनुप्यको वेत्रस मोह ठेती थी | 
इसस्यि नीं कि उन्दने दिमोटिजमकी तच्छ परियाका अम्यास किया हे ! 
उनका यह्‌ जादू उनकी प्ररृतिके साय जडित था 1 
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दौ पुरप-प्रशसर्कोकी मुग्ध दते पूनित होकर भै अपनेको सरि 
ससारकी महारानी समञ्च रही थी । कोई देन्य, कोई हीनता 
जर कोर तच्छता भने अपने भीतर नहीं पाई । भं अच्छी तरह समञ्च री 
थी कि हमारे वीचमे जो वतिं इस समय हो रदी है, वे अयत तुच्छ आर 
नाशवान्‌ हे । पर हमारे वीचते होकर चुवरक-रक्तिकी जो अदस्य धार 
तरगित हो रही दे वे चिरस्थायी ओर अयत महत्तर्णं है । 

डाक्टर साहव्र बोरे---““ टिपनोटिजमः, मेस्मेरिजिम, मेभ्ेटिज्रम) ये सव 
विद्यां कोई विचर नदी है ! इसमे सदेह नदीं कि परिडायतमें ‹ मेडिकठ 
सायस ' की तरह ये विवा भी पाई ओर प्रयोर्गोदयारा सिखाई जाती 
है, पर मनुष्यका यह ज्ञानामिमान कैसा तुच्छ है | केवर पुस्तक ओर 
£ छेवेरेटरी › के भीतर्‌ वद्‌ ज्ञान दी उसके स्यि सव कुक है | आत्मा- 
भयको बह को महल ही नहीं देता । मनुष्यकी शक्तिको जड वनाकर 
उसे बेवस्न अपने इशारोपर नचान।, प्रकृतिको अपने वरम कर ठेना, 
क्या एक साधारण खेर है कि जो पुस्तक्गत सिद्धर्तोको रटने दी 
अभ्यस्त हो सक ° हमरे देहाती माई सुरादावाद्‌ या मधुराके प्रेससे छी हई 
इना जोर तन-मत्रकी पुस्तैः पदकार * हिपरोटिस्ट › वनना चाहते है । 
वतेमान पहिपोटिक सायसः की परिटायती पुस्तक्ञेकी दोड इद्रनारुकी उन 
पुस्त अभिक है, भ इस वातप विश्वास नहीं करता  "» 
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प्रोफेसर किरोरीमोहन कछ खीद्चकर वोर--“ तो क्या माप ' ह्िि- 
दिजमः को वेर एक राब्द्‌-नार समदते दै ९” 

५ हरगिज नदौ | टिपरोटिजम शब्द जव कोम दै, ततर उसका 
ट-न-डुख अर्थं अगस्य होना चादिए ! नै ‹ हिपनोिचम' को को 
बाहरी परिया नीं समस्ता जो पुस्तकंकि पठनेसे सीखी जा सके | 
, मनुष्यकी भीतरी वृ्तियेकि विरेप विकाससे ही उसका सवध है । 
महात्मा बुद्धे समस्त मानम-जातिको किस विदयाद्वारा मोहित किया 
था उन्दने मद्रास प्रातके अडयार पत्छिदिग हाउससे प्रकाशित 
वशीकरण योगी पुस्तकोका अध्ययन किया था या द्ष्टिकिनके पुस्तक- 
प्रकारका भेक्मेरिजिम सीखा था 2" 

मै स्प्टदेख रदी थी कि डाक्टर कनदैयाख आज प्रारभसे दही 
प्रोफेसर साहवको प्रास्त कसनेकी चेमे थे ओर प्रोफेसर साहव भी 
वीच-वीचमे अपनी व्यगोक्ति्योतसि उन्दे उत्तेजित करेमे खो ये । 
इसका कारण क्या था 2 यह क्या प्रतियोगिताका पदप या 2 सभय है 
कुठ भी हो, दसस मेरा आसमाभिमान अधिकाधिक वता जाता था। 

प्रोफेसर किरोरीमोहन वोे-“‹ आपके मचारमें क्या महात्मा बुद्ध- 
के जमाने ‹ दिपोरिजम का प्रचार नीं था यदह आप कैसे कह 
सकते है 2 ‹ रमोटिजम' नदीं तो हटयोग, राजयोग आदि नाना योग तो 
उस समय वर्तमान थे] ये हिपोटजिमये दी जन्य स्पहै। कौन कह 
सकता है कि शुद्धे इन योर्गोका अनुदचीठन नहीं किया था 2” 

प्रसर साहवकी यह उक्ति आ्ायद भलत हाप्यजनक थी । इसच्यि 
डक्टिरं साद्य उठाकर इस पडे । डाक्टर साहयकी परिजय सव निियाद 
थी | उनकी प्रिकट सीसे किदोरीमौदनके चहरेकी रात उड़ गई । चह 

पराप्त होकर कभी कन्हैयाखटका यौर कमी मेरा चद त्ताके रह गए । 
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डावटर कनदैयाखालने प्रोफेसर साहवेके इस ॒हास्यास्पद्‌ तर्कका उत्तर 
-देना ही उचित न समना ¡ षह अपनी ही धुनमे कहते चठे गए-- 
+‹ रमणी अपने रूपकी मोहनीसे सारे जगत्को अपने इशारयोपर नचा रदी 
हे! इस रूपके 'मेपनेटि्म से पागक होकर पुरुप-समाज इस त्रातका 
स्याल नहीं कर रहा दै वि इस प्रर आकर्षणे मूरमे खीका हृद्य है 
जो चुवक-शक्तिसे पूरणं छेदे चद्मनते भी कठिन है ¡ इस भीषण चा 
मकी ओर वेवस्र आकर्ित हकर उससे कराकर पुरप-हदय चकनाचूर 
हे जनेकी इच्छा रखता रै ! खके रूप ओर हदये इस आकगका 
कारण क्या आप यह्‌ बतला सक्ते है कि उसने भी किसी योग 
शाघ्रका अध्ययन या अभ्यास किया है £? 
दौतानकी तरह अव्यक्त सी सकर डाक्टर कन्दैयाखाख्ने अपनी 
चात समापतत की 1 
प्रोफेसर साद्को निरुत्तर देखकर मे अपने दारीर ओर सुखके सदर 
-गठनका वरिास् पूण मात्रा व्यक्त करके उक्टिर कन्हैयाखाट्सते वोटी-- 
धतो क्या आपका हृदय भी च्नी-हदयके चुयक-चद्रानसे टकराकर्‌ 
चकनाचूर होनेको है £ 
यह्‌ प्रश्न चरते दी निरत्तिशाय खज्नके कारण भेरा मह खुसते रग गया 
ओर अलि नीचेकी तरफ छक गई । प्रोफेसर साह इतने ओरसे देस 
पडे कि सार सभाकी उत्सुक ओं हमारी ओर केद्रित हो गई 1 अपनी 
निर्न मूतापर भै चेतरह पछताने र्गी । मेरा दिर जोरसे धडकने 
खगा जीर हाथ-पौतर वेस वपने रो | किसी पुर्पते देता प्रश्न कमी 
कर सरकरूमी, यह वात भने स्वममे भी नदीं सोची 4 | 
पर्‌ टाक्टर कलदैयालाख्ने स्थिर होकर मद-मद्‌ भुसकाने सौर तीखी 
नजरसे भेरी सीर ताका । उनकी उस तीद्ण टिकी अँतिसे मेरा हृद्य 
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पुककित होकर पिघर्ने खगा । उनकी ओके विच्युतवर्णसे मेरी 
अविं चौधिया गई ओर मै इच्छा होने प्र मी एकटक उनकी ओर न 
ताक सकी | अधयुटी अखि कभी ऊपरको उनकी जर ताकती थी 
ओर फिर उसी दम नीचेको नर किरा ठेतीधी। मै ठ्नसे गिम 
गडी जाती थी; पर्‌ फिर भी मन-ही-मन यह अनुभव कर रही ची कि 
मेती ओँखोकी मोहिनी इस समय दूनी वढ गई है । 

अपनी दृषटिकी तीक्ष्ण धारसे मेरा हदय चीरकर, उसमेसे न मादरम 
क्या गुप्त रहस्य निकारुकर डाक्टर साहवने स्थिर मानसे प्रूय-“ प 
क्था सचमुच यह वात जानना चाहती दँ 2 

इस समय भी उनकी सखिकि कोनो दौतानका वही निष्ुर, अव्यक्त 
हास्य भरा था । 

मैने धीम, कौपते हए सरमे कहा--““ यह्‌ ञआपका कैसा अनोखा 
प्रन्ने” 

डाक्टर साह वोके--"“ अपका प्रभ अनोखा था या मेरा यह 
पर्न अनोखा है ? चैर ]-- 

फ़िर वही कूर, अव्यक्त, मद्‌ हास्य ¡ भँ अफीमके नसे समने र्गी । 
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भोः समातत हेते ही मै बदति उठ गई भौर पिना किंसीसे 
कुछ कहे-सुने वाहर चटी आई । भे अच्छी तरह समहन 
रही थी कि मेरा यह आचरण अचित ओर्‌ रिशचारके रिच दै, पर 
एक देसी अप्रिय भायनासे मेरा चदय आखोडिते हो र था जिससे भे 
मुक्ति पाना चाहती थी । प्रेम-संभापणके प्रथम सूपातसे दी मेरे हद- 
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ये प्रेम-जनित तृप्ति उन होने ख्गी थी । अपनेको पिक्वारकर, निर 
पराध काकाको कोसकर भै जी मसोसकर वाहर आई ! बाहर रर 
रीटाके साथ ‹ वेडर्मिटन › वेर रहा या ! भीतर बडे-बडे नेता आए 
इए थे, प्रात-मरकी प्रसिद्ध मदिर उपस्थित थी, तरह-तरहकी 
दिक्चस्प वाते छिड़ रही थी, नए-नए्‌ जीर एक-से-एक अटक पेरानौ- 
की प्रतियोगिता हो रही थी, पर राज्‌. इन सव ॒वातेकि प्रति विक्र 
उदासीन था 1 अर्धं ओर्‌ कामकी जस्ती हई आगके वीचम यह वैराग्यते 
सिर मूं्िमान धर्म न माम किस नक्षत्रटोकसे आकर शात भावसे 
विराज रहा था । = 


ीखाके उलटसकी किरकारियोसे सारा वायुमडल ज रहा था भौर 
राज्‌ वडे आनदसे उसके निष्पाप जीयनकी प्राकृतिक उमगका उपभोग कर 
रहा था। भने अपने इन दो भाई-बहनके ऊपर ईष्यौ होने ठगी । भै 
एकटक दोनोँकतो ताकती रह गई । धीर-धीरे मेरी ओखोसि अकारण 
ओप. उमड आए । ओं पेंछकर भै उन दोनेकि पास माकर खडी 
हो गर 


लीखा दौदती हई मेरे पास आई जर बडे सेहसे सु्छुसती इई 
बोठी--““ दीदी, पहा “गेम ' भे हार गई ह, दूसरे "गेम" भै भी 
भेयादी जय तक अगि के है । मेरे बदठे तुम चेक दो [” भँ अन्य- 
मनस्क हो रदी 4 1 चित्त च॑चठ था } पर्‌ ठीखका देहानुरोध न॒ टाक 
सकी । बोटी---“^ जच्छा भैना, भ चेक दती  ” उसके हाये रेकिट 
टच्‌ भ खेख्ने ठगी । राज्‌ इतस खेम बडा तेच था । इसव्यिभे मी 
दारती चटी गई 1 स्ने भी हासते देखकर टीका द परीका पड़ता 
जाता धा } भ मनम कटने ठगी---“* हाय, प्यारी वहन ! अभी हुम 
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्॑सार-चत्रसे परिचित नही हो । जभी तुमने अपना हदय नहीं पहचाना 
है] एक दिन प्रहतिकी त्रिकट अभ्नि-पदीक्षमे तम्हारा यह दय भी 
जलेगा, त तुह माटम होगा कि सारि जीयनरफो साटस्यजनित भानदकी 
की वितानेकी उच्छा करनेमाटी िधेकि स्थि यह सनार नहीं है । 
जिने उड्विर्योफो वचपनते ही इस प्रकार जीन मितनेकी शिक्षा दी 
जाती दै, वे जतका तक्र जल-जठफर, घुठ-युककर अपने दिन किती 
है| जच्नेके सिमा उनके कपाटे जीर कुष्ठ ट्ख नहीं होता । " 
परकर ध्छीक्ष्या करम कर सकती रै} जव भगयानने छीरको 
जीर सु्ञे अधं ओर कामते पूरणी, पार्थि रेधर्यते सपन्न घरमे पैदा किया 
था, तो देसे घस क्या करम ह्मे करना था 2 कौनसा कर्तव्य मै निमा 
सकती धी 2 निर्धन धर्ोयी च्िर्योका कर्तव्य तो प्ररुतिने जनते ही 
निदि्ट कर दिया ईै--माई-बहन जौर वाल-वर्चोकी देख-रेख कना, 
चूल्दा जढाना, खाना बनाना, कूटना, पीना, वर्तन मनना, अतिथि- 
अम्यागत, माता-पिता, सास समुर पति ओर देवरोकी सेगरमि खगे रहना, 
इत्यादि सभी कर्मेकि मापते वे दवी रहती ह, जर इसी प्रकारके नि स्वार, 
निष्काम कर्मे खो रहने्मे ही उन्द खर्गकरा आनद मिक्ता दै, ओर, 
समव है, सर्गका फक भी प्राप्त होता होगा । प्र्‌ हम दौ वह्नोको 
इन सव पुण्य कमम निमग्न रहनेका सौमाग्य वैसे प्राप्त हो सक्ता धा ? 
जौकर-चाकर, दास-दासी, धाई, मिसरानी ओर वागचियोपते सारा घर 
-भरा था | जमीन प्रसे एक तिनका उढनेका सौमाग्य भी हमे प्रात नदय 
शेता था 1 रे्ी हारते आरल्य-परिस जीर सुख-स्ोमे छे रहनेके 
अतिरिक्त जोर क्या किया जां सक्ता था 2 पर्‌ मै अच्छी तरहसे जानती 
थौ कि इत प्रकारके आरस्यजनित समेते मेय सारा जीवन मिनि 
मि जारहाहै जर इस वर्म-भूमिमे पैदा रोने पर भी भ फिक्र 
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शत्यका दी प्रास वनी द द्वु । कर्मे निमग्न रहनेकी आतरिक इच्छा 
हेनेपर भी भ लचार्‌ थी ! यदि भे पिमाहिता हती, ते म जपने व्पि 
काम निकार ठेती| पर रेस भी नहीं वा| पिकी सेवा गौर 
सताने खाटनका कर्मं अपने आपे प्रण है । उसके दते हए वर्मी 
वारी कर्मकी आगद्यकता नही रहती । पर मँ इससे भी वचित 
थी] मेरी समस्या कैसी पिक्ट धी } एक तरफ तो चदृती जयानीका 
जोश मेरी नसौको उत्तेजित करये सुकषे प्रचड कर्मके व्यि उकसा रहा 
था ओर दूसरी तरफ मँ अकर्मष्यताकी व्यर्थताते क्षुव्ध हो रही धी 

भे अच्छी तहसे समश्च री ह कि ॐोग मेरी बातपर दैेगे ! 
करगे--4 जव कर्म कलेकी उत्कट इच्छा तुम्हरे हदयमे वर्तमान थी, 
तो तुमने देशदितका रत क्यो नरी छया 2 रता कलसे तुम्हरे स्मि 
करमैका अभाव न रहता ! सभा-समितिरयमिं व्याख्यान देकर, चरलेका 
प्रचारकर, गेवि-गेिमे जाकर्‌ प्रामीण च्िर्योकी राजनीतिक चेतना जाग- 
स्तिकर अपना कर्तव्य तुम निभातीं । यह कर्म हौ सव कमेसि श्रेष्ठै 
जर यह तुम्हारी ही प्रकृतिकी च्ियेकि योग्य है भी 1» 

हाय, इुनियाको इसकी क्या खवर कि यह कर्म तामसिकताका हीं 
दृ रूम है ! स्ी-्दयमे कर्मकी जो उत्कट वासना व॒र्चमान है, वहं 
क्या इस पोपटी ‹ कर्मबाजी ' ८ इस प्ररारके धिकृत कर्मवादका जर 
क्यानामदियाजा सक्नाहै |) से कमी पूर्णं हे सकती रै [ समा- 
समितियोमि व्याल्यान देकर, उषटसित जनताकी हरष्यनिसे पुरत दोकर, 
जयमाला गेम डार्क, ाजर्मतिक भोजसे तृप्त होकर, मोम चकर 
शर्की परिकमा करके जुङधसके साय उत्सुक भक्तदरदको अपने दरशन देकर 


क्या उपकार देराका ओर जनताका हौ सक्ता है ! जर इस प्रकारके 
कर्मे ‹ साग श्की जवश्यकता ही क्या है 2 


४९, धघुणामयी ॥ 


मरामीण च्िरयोकी राजनीतिकं चेतना ! इस अभागे देणमे ल्ली-जाग- 
रण का आद्यं ही यही है ¡ अगर इश्रानुमोदित गरु कर्मका म्म 
इस जग्मे कोई समश्च पाया दै तो वह हमारे कगार देदादी वर्म 
्रमीण चिरा । एसी िरयोको राजनीतिक अधिकारे छथि कौसि्मि 
ठड़नेकी शिक्षा देकर हमारे देदामासी किस महती उननतिवौ आशा 
करते रे? 


१६ 


शर्त एक ^गेम› भीषा न इमा होगा कि डाक्टर 
कन्दैयाखार अपनी बही भयकर सुसकान केकर ‹वेडमिटन १ के 
कोठके पास आकर खड़े हो गए । इस समय वह अके थे, प्रोफेसर 
किदोरीमोहन उनके साय नदीं ये । अभी बु ही देर पह उनका 
अपमान करके, उनके प्रति उपेक्षाका भाग दिखटकर ओर्‌ अपनी 
अदूरतः चचल प्रकतिका परिचय देकर मै अचानक उनके पाससे 
उठकर ची आई थी । पर्‌ इस समय फिर उद देखकर भँ अपने 
जीननकी चिता भू गई, कर्म-अकर्म ओर कर्तव्य-अकैव्यकी भायना 
भरे हदयस तिरोहित हो चटी | भै कमठ मिमूढ-सी होकर उनकी 
अनिर्यैचनीय रूप-माधुटी अतृप्त हटयसे पान कटने ठगी । भँ अनुभय 
करने ठगी कि भेरा जीन अभी व्यर्थ नहीं इमा है, अमी उसका 
प्राम है ओर परप जेहते पुरुकित होकर उसे अमी आनदके नाना 
रगीमिं दना है । फिर एक वार अनंत यौगन जर अन॑ जीवनकी तरम 
भरे भीतर दिर छेन ख्गी। 
उाक्टर साह्य जति ही उपदेशा वासने खगे ¡ वोडे--““ यह क्या | 
पको दायद्‌ खयर्‌ नदी कि आपके छाघ््यके व्यि इतना दगूजरशनः 
धु ४ 


ध्ुणासयी । ० 


भी बहुत खराव है । ‹ नर्वसं डिजीज › मे ‹ कीट रेट ही एक दता 
इछाज रै जिसका कुछ असर हो सकता दै [ आपको ‹ कासर्यरान अर 
दनजीं ” का मूल्य समन्नना चादिए्‌ । » । 


डाक्टर साहसे भेरी वति आज दी इई थी ! प्र इतने थोडे समयमे 
आखपतते ही उनकी धृष्टता इतनी अधिक वदी देखकर सचे आश्रय होना 
चारिए था ! पर बुक्छ नदीं हमा । यह शायद इस व्यि कि मुञ्चे डाक 
खेगेकि ! प्िविखेज !--उनके पिरे अधिकार--का याक हो आया। 
पर शने जव शाकित होकर राज्‌क्वी ओर ताका तो एक परकर्म ही उफ 
मुखका भान देखकर भ समश्च गई करि कटर कदैयाखास्ये प्रति विपे 
मापसे उसका खून सौर रहा है । भे घ्रा गद । कटर साह्रको रान 
देसी घुरी निगाहसे देख रदा था जैसे उसके जन्म-जन्मातरका वै 
सनकः समयक वाद्‌ फिर उसके सामने आ खड़ा इञ छे । भ सिते 
पैर तक कोपने ठगी 1 पर डाक्टर साहवकी वाता उत्तर दिए पिना न 
रह सकी 1 

मधुर सुसकानक्रे साथ वोडी--“« से ससारके जनुमयी ठोग त 
यह उपदेश देते है कि शरीरको दिकने-डखाने ओर हर वक्त उससे कम 
छेते रनेसे तदुरस्ती बटती रै, पर्‌ एप यह्‌ अनोखी बात सुनते ई कि 
उसे विच्छ आगाम देना चाहिए ! " 


राजञ मही ओर ताकरूर ठाक्टर साहवकी दसी उनके दैठिमिं ची 
गन हो गढ थी] पिरि मी वड सुकते अपनेको संमाखकर वना- । 
टी हसी दिखाकर उन्दने कदा---८ ‹ ठेटेरट धिभोरी ° यही है । ५ 

रज्‌. अचानक खरखिखाकर ईस पडा ! वह क्या सोचकर रदैसा, 
कह नदी सक्ती । पर उसरी रदै्ी जर भी अधिक मय॑कर्‌ धी । इसके 


५९१ धरुणामयी । 


ए हाथमे “ादल्कोकः वां ओर दाहिने हाथमे रेकेट । ‹ राटल्कांक ? 
छो उप्र उछलकर उसने उसपर देसे जोरसे रकि चाया कि कुक 
देर तक वह आकारे दिखलाई मी न दिया । ‹ शटठकोँक ` करौं गिरा, 
इस चातकी विख्कुरु परवा न कर पह सीधा वरामदेकी तरफ अगि वडा 
ओर डाक्टर साहवके पास जाकर खडा हो गया ¡ उसका खस्य, 
सौंदर्य, छृटता ओर तेज देखकर डाक्टर साह्य चक्ति रह गए ] आक- 
स्मिक ओर जनिच्छित सभ्रमके कारण वेवसर कु पीछे दवकर खडे हो 
गए जीर उसका मुह ताक्ते रह गए ! उन्हे शायद अपने शे तेजका 
चड़ घमड वा । उनका वह्‌ दर्पं सपने माकी सची तेजघिताके आगे 
चूर दते देखकर भ गभस पुखकित दो उदी ! पर करीं राज्‌. कोई वेजा 
वात उनसे न कह यैठे, इस चितासे मेरा कठेजा ॐोरोसे धडक रहा धा। 
भ अमी तक भ्वैडमिंटन'के कोर्ध्मे अपने ही स्थानपर खड़ी धी । वदसे 
हटनेकी हिम्मत नहीं होती थी 1 
राजु. व्यगघूर्क मुस्कुराते इए वोढा--“ आपकी यह ! ठेटेष्ट 
यिओरी' बडे मग्रेकी है, इसमे शक नीं । » 
अपनी सारी-शक्ति एकत्रित करके मँ अगि वदी ओर दोर्नोका पार- 
परिक परिविय कराते इए बोटी--“‹ उक्टर साह, यह मेरा माई राज्‌, 
है--राज्‌., यह डाक्टर कनदैयाखट दै । ” 
पारस्परिक अभिनादनके बाद डाक्टर साह्य वोठे--““आपकी तासीफ 
आपे पिताजीसे वहुत सुना करता था} आज सापके दर्खन परर 
चच प्रसन्नता हई । आपका चेहरा ओर वदन देखने दयक है, इसमे 
शक मीं 1" 
डाक्टर साह्य सेगोको वदे करना जानने ये । प्रोफेसर किदोरीमोह- 
हनने भौ इस वातकी ताद की थी, जर भे इसकी ययारथताका अलुमव 


धुणामयी । । १] 


वड दु खका भाव प्रकट कसते दए उक्टर साहे कटा--“ यहं । 
अच्छा नही । च्ि्योका नेमैर टेपत्वर तो वैसे दी पुरुपोंसे ज्यादा रहता ' 
है । ओर आप फर्माती ह कि आपका सतान्वरेसे भी कम रहता ६ै। 
£ एनीमिया "वे कारण वदनमे खून कम हौ जातां है, ओर खूलकी कमी 
बदनकी गरमी भी जाती रहती दै 1 पर आपको अनद्य ही को-न-कोई 
भीतरी रेग है । किसी ठेडी उक्टरको आप पह बुकर्बे ! » 


५ आपका क्या यह्‌ स्यार है कि ठेडी डावटर मेदी बीमारी टीक ठीक 
माद्धम करे उसका इखाज कर केगी 2”? 


मेर प्रश्न जरा विकट था! उसका म्मे न समक्षकर्‌ उक्र सहः 
वोरे--“* वर्पो न करेगी 2 ” 


मैने कहा--“ सुङ्ञे तो विश्वास नही रोता | "” 


५ तव 2 जाप क्या चाहती है £ आपकी भीतरी शिकायतीका हाः 
भ केसे माद्धम कर पकता दह 

५५ आप क्या यह समङ्ते ह फि जगह-जगह ररकी नरी खगा 
शारीरिकि तिकार्ोका प्र-प्र व्योरा माद्धम कर छेनेते दही क्या मनुष्यर्क 
अस््स्थताका कारण जाना जा सक्ता है? शारीरिक पिकार दही क्य 
सवर द्ठ है ? 

^ नही, मानसिक पिरप भी ‹ मेडिकठ सायस › विचार करत 
दै 1 : सादूवोपेयी › का सवध मानसिक व्रिकारोते ही रहता ह । मयुष् 
क्यो पागठ होता टै, क्यो अनिच्छा दैनेपर भी रेे-रेसे काम कः 
धैवत दै, जिनके व्यि बह्‌ चार-बार पडतात रहता दै, क्यों युपिष्ि 
सौर नठ कैसे सालिक पु्येमिं जुआ खेख्र अपना सरगनादा करनेकी 
भ्रति पादै जाती है, र्यो ससो ओर टाल्सटाय जैसे मदात्मा घोर नीच 


षष घणामयी 1 


कमम टित रे, क्यौ महातमा गधी जैसे सहृदय व्यक्तिरो जीवन-मर 
अत प्रकृतिकी दुता सताती रही रै, क्यो परगेप-विशेप प्रकृतिके 
सी-ुरपमिं खलल कएने या आत्महत्या करनेकी उत्कट ठाट्सा रहती है, 
 साहकोपेयी या ‹ सादकिपएरी के अघ्ययनते हमे इन्दी वतोका ज्ञान 
हत्त है । हृदय ओर मस्तिष्कके सूम कोपोके दुर्बल पड जानेसे मनुष्य- 
की प्रतिम असामजस्य उत्पन्न हो जाता दै ¡ इस असामजस्यके कारण 
ह्‌ रेसे-रेसे अभावनीय काम कर वैठता है ओर उसकी प्रृत्तियौ रेसी 
अनोखी हौ जाती दै फ देखकर दिमाग चक्रा जाता है | » 


१८ 


किः उदेश्यसे भेने वह प्रश्न किया था ओर उत्तमे कैसी-केसी 
अनोखी वातं सुननेमे आई ! पिक्षार है उक्र छोरगोकी मोरी 
सुद्धिको 1 निरा्च होकर मै कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक 
नन अपने नो सिम अपने धुषराठे, चमङीडे ओर कोमल वाजं 
वहार दिखखाता हमा, अपनी सुद्र, शात, धीर, गमी ओर करण , 
सखिते अपू, अनिववैचनीय व्योति परिकीरितं करता इजा, अपने रूप 
सौर व्यक्तिलतसे उक्टर साहवको चकित ओर मुञ्चे गधरित ओर रोमाधित 
करता इजा आ पर्चा । अपने माईका सामान्य रूप ओर्‌ साधारण 
गुण भी देखकर किंस चहनको गरं नही होता ¡ तवर से तेजी मारको 
देखकर सुस्ने कैसे उ्कट मानदका अनुभव होता होगा, इप्तका अनुमान 
सहजम किया जा सक्ता है ] 


रकन कौ दैखते ही मै समककर उठ वैठी । भेर मिरका अचठ 
सीचे खिसक गया चा ! डाक्छर साह्के सामने भने इस बातरी कु 


श्युणाभयीं 1 ५५६ 


पा न की धी ! चल्कि जान-वञ्ञकर अपना सिर निवल ही रहने दिया 
था } प्‌ रञ्जनके अनेपर एकदम अपना सिर ठक छया } , गरे 
यद्‌ मस मगहर है कि अपराधीका मन सदा रकित रहता है । उस 
कमरे अके उादटर साहवके सामने उम अवस्यामे कौचकै उपर ष्टे 
इए देखकर राजू अपने मनमे क्या सोचेगा, इस वातका स्यार के 
मे वोप रणी 1 सुने रेसा जान पडा कि मुषे उस अवस्थे देखते दी 
उसका भह पह तो कलाक कारण कर हौ आया जीर पीठे धीरि-धीर 
उसकी रगत उतरती गई ओर वह्‌ पीला पडता गया ¡ एननको देखते 
ही भरे हृदयम ज एक गधका माय उत्पन्न इमा था वह धीरे-धीरे तिते- 
हित होता गया जौर अक्ञात भयने उसका स्थान अधित कर्‌ ल्या । 


इत्रटर सादव रूखी देसी दैसकर उसका स्वागत करते हए वेलि-- 
५५ जाइए साहव, तारीफ रखिए । मानसिक विकाररोकी चर्चा छिड़ रदी 
है! आपकी बहन प्रू रही वी कि मनुष्यकी अचखस्थतारमे क्या 
मानसिक विकारोका कोई महत्व नहीं है 2 भे कहता हँ करि शारि 
पिकातेके कारण दी मानसिक परिकार उत्पन्न हते हैँ ! ” 


किस मिपयकी चचीं छिड रही है ओर किसकी नही, इसकी वैफि- 


त डाक्टर साहवने प्रारभे ही दे. देना उचित सम्या । इससे साफ 
उन घयराहट ्षख्कती वी 1 


रज्नन जते बुसीपर वैठ गया तो भने कहा--““ उवटर्‌ साहय कते 
दै वि महातमा गाधीको जीवन-भर मीतरी दु्वडतारओंका सामना करना 
पडा है, रसो ओर दल्सटायकी प्रकृति सालिकी हेनेपर भी उह घोर 
नीच कम्म ट्ति रहना पद है, मनुप्यकी अतगरकृतिके इन सव 
सस्वामानिकः विकार्ोका कारण ' मेडिकऊ सायस › वतखाता हे ! » - 


५५७ धणामयी। 


रन जव मे वात सुन रहा था तो उसकी ओँखिरमे आज सहज 
स्मेहका माप वर्तमान नहीं था ] उसके इस भागसे मेरे दिल गहरी 
चोट पर्हुची ! मेदी बात समातत होते दी उसने मेरी ताफसे उसी दम 
मह गि ल्या ओर भ्यगकी तीखी मुस्तकानसे डाक्टर साहवका मै 
वेधता इमा ष्‌ बोखा- तव तो उव्टर साह्व, आप इसी दम को 
५ मिक्शच या ‹ निकः " परेसकाईव' करके सावरमतीको मेन दीजिए! 
महात्माजीका दि ओर दिमाग ठीक होनेसे उनके सवभावम ‹ सामजस्य' 
जर “ स्राभागिकताः आ जायगी ] इस प्रकार देराका कितना वडा उपकार 
होगा, इस्त वातका वर्णन नहीं हो सकता } उनकी प्रकृतिके असामजघ्यके 
कारण देश कमी नीचेकी जोर ञ्चक रहा है कभी उपरकी ओर । उवटरी 
गरिचयाद्रारा इसका इलाज हो सकता है, यह वात विव्छु नई, मौलिक 
जर्‌ चमत्कार है । 


डाक्टर्‌ साह इस समय तक धनराए्‌ हृए्‌ थे } इस वार कुठ खीन्न 
उठे 1 कुछ तमककर्‌ वैटि--“' तो क्या आपका विश्वा ‹ साइकोपेीभं 
नींद?» 


¢ पिश्वासि ° अजी रामकां नाम रीजिए्‌ ! यह तो ईर भी पि्वास 
नही है, प्रङृतिकी करामातमे भी नहीं | फिर उक्टरी व्रिया तो तच्छ 
ग्रिपय है! दौ, मापकी बातपर सुस्े अन्य रिश्वास दोना चाहिए 1” 

उक्टर सादर चक पडे! दुर्समिं जरा उटकर वैठ गए ओर वोठ-- 
५४ तो क्या आप यह वात भी नहीं मानना चाहते किं उपयुक्त ओपधि- 
येकि सेननसे -तेग अच्छे हो जति है” 

रामूते स्थिरताघूरयक कहा-- आप क्या सचमुच इस बातप्र निश्वास 
चरते है 2 अपनी छातीपर हाथ रखकर अपने अंत करणसे परिप कि 


घ्णामयी 1 ८५८ 


आपके इछाजसे आज तक जितने रोगियोको फायदा परहचा है वह क्या 
पकी ठबाद्येविः सेगनसे  सचै दिकते यह वात बतराइर्‌ कि 
डाप्टरी विद्या कोई निश्चित कया है या जटकल्पच्चू शा ¢ प्ररृतिके 
सुनियत जर्‌ सुनिशवित नियमेसे क्या उसका ठु भी सवधं है ? ५ 


डाक्टर्‌ साहव राजक्षी बातका कोई उत्तर म दे सके] पर्‌ अपनी हए 
स्कार करना वद जन्यत छ्नास्पद सम्षते ये { इस कारण कुछ अक 
कर दृटताका ढौग र्चकर वोटे--““ है वर्यो नहीं ! प्रकृतिसे उसका 
सवबध नही है तो किमसे है 2" 


उनकी व्यर्थकी अक्डवाजी देखकर राज्‌. कुछ अजीव ठगतसे सुष्ठु 
राया ! अपना स्वर अधिक कोम करके वोखा--“ अच्छी वात दै, 
साह्य } यह वात मान ठी विः प्राकृतिक नियभेक्रि ऊपर ही आप ठेर्गोी, 
पिया स्थित्त रै । परर यह तो वतखादर्‌ कि जवसे सम्य-समाजमे वेदकः 
राल्नकाः प्रचार हआ है तवसे मानन-गरीरने कितनी तरक्ी करटी है 
नैतो स्प री यह्‌ देखता हँ कि उक्छरी विया जितनी ही उन्नति करती 
जाती है, मानयप्तमाजमे रो्गोकी दद्धि भी उसी परिमाणे दतती जाती 
है । इस धिग शताब्दीमे प्रतिवधै नए-नरए रोगी सि है रदी ३। 
परतियरपे लखा मनुष्य कार्की करार गतिम वेवस वहते चे आ 
रे है, पर डाक्टर्‌ खेग यह देखकर भी कि रे प्रख्यकर चवक्रकी 
सामना त्रे किसी प्रकार नदीं कर सकते, अपनी करततसे वाज गी 
अति} मा यद है कि ज्योत सम्यता अगेको वदती जाती दै, 
उर्टर्कौ संख्या उससे उवरु तेजीके साय वद रही ई 1 अके ईगरैण्डमे 
दत समय कम-से-कम प्चीस हजार उक्रटर वर्तमान द । ङु्छ ठिकाना 
ट } अन बतटादए, इन महापुस्पेनि ईगरैडको क्या फायदा पर्चा रक्डा 
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है क्या बहक लेरगोकी आयु वदने च्गी है 2 क्या वर्हफे लेग जन 
६ रोग-पूक हो ग्‌ है २१४ 
उक्छर साहवने कहा--“ रोग-पूफ' नदी ह्--हो भौ कैसे सकले 
दै] पर, वौं दाक्टरोकी सस्या अधिक होनेसे वर्हैकि रोरगोको रोग 
कम सताया करते है 1 इषर िदोस्तानका हाक देविए । ठाकटरोपर हम 
छर्गोका विश्वास नहीं है, उव्टरयोको यय उत्साह नदीं मिक्ता । इसव्यि 
हम देखति है कि य्ह भरी जमानीमें ही प्रतिदिन असल्य क्नी-पुरप 
मतके शिकार वनते है । ” 
व्यगके साथ उनकी वातपर्‌ हकारा भरकर रान्‌. चोखा“ जी हँ | 
यह तो है । पर आप क्या दिके साय यह वात कह सकते है कि 
प्रिलायतके छोग भरी जयानीमे नहीं मस्ते 2 अनुभय यही कहता है गि 
भरी जवानी जैते मयकर रौगेसि पहैकि खोग पीडित रहते है उसका 
अनुमान भी भारतके खोग नहीं कर सकते ¡ मास ओर मदिराके सेमन 
ओर मायाम युमरतियेकि सत्सगसे उन रर्गोका जो महोपकार दता रै, 
उससे परिचित होनेका सौभाग्य हमारे युवर्कोको कह प्राप्त हता है | 
वैकि धुरक इस प्रकारके ध्ृणित मोग-पिखासमे रत रहनेके कारण 
वीस वरपेकी जयस्थासे ही ‹ कीटिक ' ° कैसर, ` ‹ हेमे, ‹ ए्यडिसा- 
इटि” ओर ^ फिरगी रोग्से पीडित होने ठग जति ह| वहकी- 
युतयो तो ओर भी अधिक रोग-मरस्त रहती हे । यह सव होनेपर 
भी जौसतम उदेषि खेग हिेप्तनि्ोसि ययि परिथरमी होते है--इस- 
का कारण यही है कि जीयनके आनदसे वे लेग परिचित हो गये है, 
जर हम खेगकि हृद्यो नाना कारेसि जीननके प्रति अरुचि उत्पन्न 
हो जाती दै । अव सयाठ यह है कि अगर उक्टरी विया रोर्गोको उप- 
शाम करनेका दम भरती है, तौ जिस देशम इस व्रियाकी सनसे अपिक 
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उ्मति इ है, वहेक्षे खेगोको रोग कयो अधिक सतति है 
असर चात यह है कि मलुष्य-समान अंध, स्वतवदधिसे, दीन ओर 
अनुकरणदीर दै 1 प्रङृतिके अनत रहस्यका एक आध विलप 
हमा छी उपे कहीं भिक जप्ता है तो वह क्रुका नहीं समाता 
जर एकदम यह अलुमान क्र ठेता है कि उसने प्र रस्यका 
पता खगा ल्या है! उक्छरने रोगोका बाहरी रूम देखकर सपतेः 
अपने अनुमवसे जनोखी-अनोखी दवादर्योका आविष्कार किया है । अ 
यह सजा हो गया दै पि प्रतिदिन सैकदध नई-नई दवादर्यीका मापिष्काए 
होता जाता है ओौर एक ठवाईके सेवनसे जो खरावी पैदा होती है उसकं 
निराकरणे च्य दूसरी दवाई दी जाती है 1 इधर मरीज यदह समक्षता 
है कि उसका इटान हो रहा है ! यह्‌ वडे मेका इखाज दै, इस 
खक नहीं!” 


१९ 


पृक साह ओर भे वड़े ष्यानसे उसकी वतिं सुन रहे ये । 
इसके उत्तरम एक शब्द भी डाक्टर साहवके सदसे नदीं निकरता 

था! कुक देरतक चुप रदकर रूमारुत्ते अपना भह पकर वह 
फिर कहता चखा गया--““ डाक्टर खोग मनुष्यका स्वाय वदनिके 
च्थिचेदा नहीं ए ई! उनका उदय रो्गोको दमन करनेका रहता 
दै 1 रोगि ही उनका सवध रहता है, मेडिकरु कालज वे 
खग रोर्गोका टी अव्ययन क्रते है, स््ाछ्यका नहीं ! ओर तो क्या 
जीर्ोमे सेगेकि कीयणु्ओका परेरा करके विरप-विशेप रोगेकि निरीक्षणे 
पिशेषदता प्रात कसते दै 1 रेप्री दाठतम स्वास््यका पिचार ही उनके 
मल्िष्कमे वैते उत्पल हो सक्ता दै { स््ाल्यको ‹ चैकम्राटड मे रखकर 
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रोगेकि अध्ययनको प्रधानता देनेका अर्थ यही है कि जीमित मलुष्यको 
छोड़कर उसकी छयाकी गतिसे उसका भीतरी हाड माद्म किया 
जाय | इस्त कारण डाक्टरौ विचा मूर््मे ही सत्ताहीन ओर ठकोसछेते 
भरी है। असर वात यही है कि मनुष्य जन्मे ही रोग जौर मृयुकी 
अर, अपने अनजाने, धीरे धीरे एक-एक पग अआगोको वदृता ही 
जाता है! उसके सरे जीवनको अगर हम मृल्यु नामक तीर्भकी 
महायात्रा कँ तो कुर अुचित न होगा । क्यो आदमी पैदा होता रै, 
क्यो मरता है, क्यों यह रारीर नारावान्‌ है, क्यों यह रोग-व्याधिसे 
पीडित रहता दै, स्वास्यका आदर कर्यो एक निरी कल्पना है, ये सव 
गहम तथ्य र | इनका पता उगाना मनुष्यकी क्षमत्के अतीत है । रेसी 
हार्तमै डाक्टर छेर्गोका दभ ओर प्विा-चातुर्यं अन्यते असहनीय जान 
पडता है । अगर ससारसे उ्टरी विया विच्छ उठ जाय तो मलुष्य 
प्राथमिक युगे दीर्धजीरी ओर उपिक्षाङृत स्वस्य जगी छोगोकी तरह 
स्वाभाविक जीयन व्यतीत करके पिना रोगोकी विताके शातिसे मर सवे 1 


उसकी वात समाप्त होनेपर दु देर तक कमम विव्ठु सनाय 

र्हा 1 अचानक डाक्टर साहवने उसकी पीठ टकी ओर बोञे--“ सु 

भाई ख यह वडे मजेकी ठेकचाची रदी । इतनी छेदी उरे ही 

जप जीनि जीर मल्लके सवाच्के पीठे ठग गए । यह जच्यहीदै। पर 

हम के क्या | हमारा तो पशा दी यही है] कोई मरे चाहे कई वचे। 

यँ तो पापी पेटसे मतठ्व है1 दाक्टरी परिया कैसी ही निगोदी वयो न हो, 

हमारे च्यि तो कद्पद्क है । दे» अगर आप टोग कृपाप्रयैकभेरे ष्ि दो 

, रेटी सुबह ओर दो रेटी शामका बदोवस्त कर सके तो म अमी यह्‌ 
पेशाखोडरदु 
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उक्रटर साहवके इस सरर परिहासे राजे महसे व्यगका भ्र 
तिरोहित हो गया ] बह भी निष्कपट परिदासके खरस वोल--“५क्यो, 
जाप क्या उवे है 2 मियौ-वीवीके वीच स्या डोयवोर्सैका मामल 
नवर रहा है £" 
५५ नहीं साहव, भरे तो वीवी ही नहीं है, “ उायवेर्खं " कहते चे । 
भ बिल्छुक अका ओर भार-मुक्त है । आप छोगोँको केवर मेरी दी 
चिता करनी पडेगी । किए, आप क्या शजी है {" 
डावटर साहवकी अपस्था प्राय, वत्तीस साख्य होगी ] अभी तकं 
उनका परियाह दी नहं इमा है, या उनकी खीकी गृयु हो गई है, यह 
घात जाननेके स्यि भ वडी उत्सुक हो रही थी | पर खाचार थी । पि 
भी इसं वातसे सुन्ञे वड प्रसनता इई वि राजे ओर उनके वीच 
मिरोध ओर विद्रषका जो भाव धीरे-धीरे जागरित हो रहा था, वह अब 
ण्डा पडने ठ्गाहै। 
राजते कहा--““ हमे एक ' फेमीखी ` डाव्टरकी जरूरत है | आपकी 
उच्छा हो तो जाप शौकसे यही रह सक्ते है । 
डाक्टर साहवको सभवत बङा आश्चयं इम | वोठे--“४ यह कयौ 
साहव ! उावटर्ेपर तो आपका बिखुकुर विश्वास दी नहीं है ] इसी बातपर 
इतनी वहस हो गई । अब आप कहते हँ कि *फेमीठीः उकटली 
अस्र हे ! “ 
राजे कहा--“* ओप्तोको यह वात कैसे समदय जाय } उनके 
च्यितो आपखेग ही स्ि-रक्षक दै] अम्मेसि अगर आप यहे रहेका 
प्रलाय कस्ते त्तो वह्‌ एरी न समातीं ¡ 
मर नौर कपे बो द्द सिकं जर््ौ ही करमो, भ गी 
आपसे जदुरीघ कर्ैगी कि आप यहीं रह} » 
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मेरी यह वात विच्छ असगत, असामयिक ओर अरोभन धी | 
कहते ही नासे मेरा सारा शारीर जर्जरित हो उठा । भने सिर नीचा 
कर थ्या । रानु ्युहकी जर ताकनेका सुमे साहस नहीं हमा । 

शरु देर तक चुपं रहकर राजूले कहा--* चहिए्‌ दाक्टर साह्य, 
आपको सैरेके स्यि ठे चे । वेठे-वैठे जी उक्ता गया है! पार्वती हया 
खाति इए अरा चौककी तरफ हो ठे ! » 

डाक्टर साहव प्रसन होकर धोरे--“* अच्छी घात रै ¡ ” 

राजे साथ घनिष्ठता चते देखकर वह अपनी प्रयुता छिपा न 
सके] 

मेने कहा“ मे भी चरधगी | " 

अपनी अप्तहनीय तीण दृष्टस मेरी ओर ताककर राजू विना कुछ 
उत्तर दिए भद फिरा ख्या ओर वह दोफको घुखाने चस गया । 


दसरा भाग । 


९ 


त्रु उक्र कलदैयाखार नित्य हमारे यह आने खो | वह अव 
मरना किसी द्विधा या स्कावटके भरे पास आ जाया कते ये | 
हम दोनो अकरेठे धों वरैठकर गप मारा करते ये । कामी वतिं कभी 
नदीं हेती थीं | मेरा कामदहीक्याथा ] पर हम खेगता भाय दिख- 
छति जैसे कोई बडा भारी दायित्र दोनेकि ऊपर जा पड हो, जीर एक 
सरसे सखाह ठेना परम आवदयक हो गया हो । नित्त दिन किसी 
कारणे डाक्टर साहव मेरे पास न आ सकते उस दिन मिनरयेको गिनते- 
गिनत्ते जलत अध्य ओर व्याकर उत्ुकताफे साथ मेरा समय वीतता 
था। 
अर्यो-ज्यो डाक्टर्‌ साहसे मेरी घनिष्ठता बढती जाती थी, योयो मेर 
खायतरिक दुर्बर्ता भी जर पकड़ने ठगी ! उनके सामने मेरा हदय 
उदीप होकर उमगसे भर जाता था, पर उनके चठे जनेपर्‌ सुदषै ेसा 
जान पडता जैपे सारा द्यून्य अपना गरिकरार यह खोकुकर सुकषे निगर- 
नेको ततेयार है, जौर एक भयकर मपसादके वोक्से मेरी छाती दव 
जती थी) भ गद्री नीद्के च्थि कटुप-मसं तप्यत थी) पर 
अन षैरिर्धीरि मुञ्चे उनिद्राका रोग पकञ्ने ख्गां । रातकरो खा-पीकर्‌ 
जय भै विस्तरम ठट जाती तो भेरी अखं उसी दम ज्ञपने ठ्गतीं 
जर छु देरके च्थि सुद्धे नीदं आ जती ] पर्‌ वह नीद गदी 
जीद नहीं कटी जा सकती ] अनेकानेक गिकट जर भयकरं च्मेकि 
ष्ट ५, 


पणामयी ६६ 


उपदरवसे नीदके समय भी भेर दिर जोरसे धडकता रहता 1 कुछ स 
देरके वाद अचानक नींद उचट जाती जर तव मेरा भय दुगना क 
जाता ! ययपि मेरे कमेरकी वत्ती रात-मर जी रहती थी, पर शि 
भी आधी रातमे बिकट छपर देखनेके वाद सचानक नीद उचने 
सयक कारण भेर आतमा इस खेकमे नही रहती थी ¡ वतते श 
पतिगे फडफडाया करते थे ! उनके फडफड़नेके शब्दसे दी य ॑वीच- 
वीचमे चक पडती भ रेप हौल्दिल ह्यो गई कि उस कमम अके 
पे रहना भेरे स्थि कणन हो गया 1 टीला अम्भैकि साय सोया की 
थी । जवर मेरी हात बहुत खराव होने ठगी तव भने अम्मोसे टी 
अपने साध सुखनेकी ओआ्ञ मोगी ] भेरी घररादट ओर उर देकः 
अम्मो मुरार । 


तवसे टीला भेरे ही कमरेमे सोने र्गी । सोनेके पठे वह कामी 
सुनने लिये रिद करती । कहानी सुननेके वाद जव बह सो ज 
तो सुक्षे उस्वेः निश्चित निर्विकार जीवनपर ईष्यी होने कगती 1 


एक घ्री दुसरी स््रीके सामने अपना उरपोकपन आहि नदीं कला 
चाहती, पर पुरुपके ( विरोपतया अपने प्रेमिक जनके ) निकट सपनी ५ 
खता, दीनानस्था, जर दुर्गतिका वर्णन करनेमे अवर्णनीय आना 
अनुम करती है ! उक्टर साहवेके निकट भै दिक खोलकर अपन 
श्लोचनीय अगस्या व्यक्त करके उनकी समबेदना उभाङ्नेकी चेटा कं 
ची | वह मुञ्चे परदेवसे रहनेका उपदेश देते ओर एक-माध द 
° प्रका ' कर जाते 1 भ जौक ओर विवाससे उस दवाको पीती थी। 


उनके ऊपर मेरा निश्वास देखकर राज. चदुत छता चा अर वीचय 
योरयं सुनत्ता वा 1 


६७ चणामयी 1 


अम्मौँ डाक्टर साहघको देखकर वहत प्रसन वीं ! उक्टर साह्न भी 
उनके प्रति यथेष्ट श्वद्धाका भाय प्रदशित क्रते ये । एक टिन सुस 
हरफा-सा बुखार मायां । अर्ममौ वहत घयराई } डाक्टर साह्वके आनेपर 
रोती इई बौ्ली--* इस ठ्डकीकी फिक्रके मरे मँ रातत दिन वेचेन रहती 
है, डाक्टर साह्य | कभी इसे बुखार आता है, कमी-पेरमे ददं रहता है, 
कमी नीद न आनेकी हिकायत कत्री है । युञ्चे बिर्क उम्भेद्‌ नहीं 
रहती कि यह पयादा घचेगी । इसका इखा्न कीनिए्‌, नहीं तो हम छोग 
वर्हि न्‌ रहे! ” 


उाक्टर साहब दिखा देते इए वोटे--“‹ विता किसी वातकी न 
चीनिए्‌ । इस उ्रमे अस्सी फीसदी िर्योको रोग भ चेरते है । दो-एक 
साख्के घाद्‌ इनका सखास्थ्य विल्करुर ठीक हौ जायगा | » 


माज बहुत दिनेकि वाद अम्मैकि हृदयम मेरे प्रति स्नेहका भाय 
उमड पडा था | अपने सम्य समाजके निमत्रण-आामत्रेण जौर उत्सवेमिं 
ज्यप्त रहनेके कारण आज तकं हम ठोगोकौी खवर ्रकनेकी भी फुसैत उन 
नदीं रहती च । यदि हमसे वह कमी बोलती भी तो क्षिडककर ओर 
श्खार्कि साथ । भे यह नहीं कहती फि उनके मनम हमारे प्रति दफा 
माय वर्तमान नदं था ] प॒र उनकी उपेक्षा माधर्यननक जीर ससाधा- 
रण थी ] आज उनका दिठ युन्ने देखकर भर-भर अता था | व्ह 
डाक्टर साहयके सामने विर्ख-बिठ्खकर, भुट-कफटकर रोने ठगी | शायद 
न्ह इस्त बातका खया इञ कि वह परिणतापस्यार्मे “ सोसायटी" के 
आनदमय उत्स्य सम्मिठिति रोकर जीवनेका सुख प्राप्त कर्‌ रही दै 
भौर उनकी टङ्की नई जनानीर्मे सगहीन, जके जर शिता-म्रस्त रहती 
है--धिताओंसे पीडित रहनेके कारण ही वह बीमार रहती है यौर च्ज 


पुणामयी ६८ 


उसे इसी कारण ञ्वर खया दै! भ ठीक कद नदीं सकती किः वहं वया 
सेष्चर्दी थी) परभने रेखा दी असुमत्‌ किया 


र 
= 
बुखार बढता चा गया ! घर्के सव छोग वितित हे ऊर । 
राज्‌ भी वहत घवराया । रीखाको भँ हवक्त अपने पसि रखनी 
चाहती थौ, पर वह वैठे-वैठे उकता जाती थौ जीर वाहर सकने चरी 


जाती । तेरह सारुकी हो चरी धी, प्र अभीं तक अक्ञान थी ! उस 
चयि मुक्षे अधिकं दुख था। 


डाक्टर साहव दिनम तीन-तीन चार-चार्‌ वार आति ये ओर जी- 
जानतते मेदी ट्टे खो ये । छठे दिन मेरे सारे शरीरम भयकर वेदना 
होने र्गी । सिरके ददेका तो वर्णन नहीं हौ सकता । « हाय अमे] 
हाय काका} हा राम!» चैवीसों घटे भे यही चिद्धाया करती । 


वीमारीका चुरा दाठ देखकर डाक्छर साह चैीसों घंटे भरे पास ए 
खगे 1 कमी देपेरेचर छेते, कभी नाडी देखते, कमी इजेकूणन देते, की 
द्वार पिटते, कमी घा्ैको सारा वदनं गरम पानीसे सेकनेका उपदेवा 
देते ! उनका मश्मत परिम देखकर राज़ी अ{खोमिं मी उनके श्र 
छृतक्ञताका भाय छरुक उठता था, इस बातपर भ॑ अपनी उस धुप 
दर्तमे भी मौरकररही वी] 

दसय दिन भै सनिपात-परस्त होकर बेहोश रो गई । दो-तीन दिन 
तवः यही दाउ र \ पिर धीरे-धीरे शतन्प होने छ्गा) धैरि-भीर 
लेवी रि जागरित इई \ षरे-धरे कमजोरी घटने दण 1 प्रय 
चास दिनके गाद र चारपाई उतरकर नीचे पौथ रलनेमे सर्धं 


६९ घुणामयी । 


इद ¡ मेरा इन्जन्म हो गया धा । उक्टर साहवका परिजयोलास उनके 
यहम उद्यम मानसे, असयत ती्रतासे चमक्ने खगा । 

अर्म्मौ छृतह्तासे गद्राद होकर गिड्गिडाकर उनके वैरम गिर पड़ । 
चौककर, धवराते इए डाक्टर साहयने उनका हाथ पकडा यर्‌ ऊपरको 
उठाया । वोरे---““ आप रेसरी बुद्धिमती ह्येकर यह क्या कती है ¡ ” 

५८ आपकी ही वजहसे भेरी ठडकोकी जान वच गई । नही तो क्या 
आज मै कमी---, अर्म अपनी वात प्री न कर सकं { अचर्से 
ह देपिकर वेवस रोने ख्गीं । 

५८ यह कैसे हो सकता है । आदमीकी क्या ताक्रत किं वह किसीकी 
चचा सके सौर किसीको मार सके ! जिसने सवको पैदा किया है उसके 
कोपका सामना को नदीं कर सकता । उसकी दयासे आज हम ग 
घोर अनर्थसे वच गए 1 # 

डाक्टर कनैयाखारको भ नास्तिक समङ्षती थी | प्र॒ आज माद्म 
इभा किं सिके जङ्ञात परिचाटकपर उनका मी विश्वास है | 

भँ उनकी ओर्‌ ताककर पिना कु कदे, यह माव जतङाती इई 

ुराने ख्गी कि मेरे उपर उनका कौई अहसान नही है---अपना 
सन्य समद्चकर अपनी गरजसे ही उन्दने मेदी टर की दै । मेरी इस 
तज्ञ सुसकाने उत्तरम उन्दोनि अपनी वकी चितमनते भेरा सुतरुमार 
देय चीर डाट्य ] उनकी इस सुसकान रहित, अपेश्च-गिहिठ चितन 
ही चिर-परिचित नद पूर्णमा प्रियमान था । उसकी अनिर्गचनीयताति 
(कित होकर्‌ मेरा कठेजा घड़कने ट्गा ¡ जी चाहनै च्मा कि रो रोकर 
नके पेतैमे गिर पई जौर सरि करेजेको जघुमेकि रूपमे वाहर निकार 
द । उनकी ओंखकि उरज्यल, सरस पर कल्ण विशते मेरी सुसकान 


घ्णामयी । ७० 


किसी मत्रे बरसे तिरोहित हे गई ओर मेरे हृदयम, गमीर पपाद श 
गया 1 

राजते माकर कहा--४ डाक्टर्‌ साह, इतने दिरनोकी कडी मेहनत 
आप थक गए ह| चछिर्‌ एल्फरेड पार्की ठ्डी हाते थकान द 
कीनिए्‌ | " 

भने कदा भी चमी |» 

डाक्टर साहब वोरे--“ यह कयो } आपको अभी चछ दिनतक 
‹ कष्ट रेस्ट › करना हौगा ] " 

५तो आप रोग भी यहीं ठे द । भे यदो जकेटी नहँ रह सकती ।" 

रान्‌. छु देर तक वड गौरे भेरी मर्‌ ताकता रहा । 

४४ आप वैठिए डाक्छर साह, मै चा | ” यह कहकर वहं विता 
किसीको उत्तरी प्रतीक्षा करके च दिया । अपने भावी निमिता 
देखकर भै दग रह गद । 

कुछ देर तक डाक्टर साहब जर भँ सन्न होकर धैठे रहे | फि 
उक्टिर साद वेके“ आपके भाद सनकी ओर तेज्‌-मिजान्‌ माम 
देते दै 

नै बरूरमक चेष्ट कारके सुष्कुराने ठगी । मेरी उस सुषुराहमं 
म्कानिकोा आभास शायद स्पष्ट कषर्क रहा था] 


द्‌ 


द्धिः ठल चुका या] भ अपने कमेरेमे वैल्कर चाय धीरी 
थी ! उाक्टर साह्य इतनेन आ खडे इए । सुनने इस समय 


चाय पीते देखकर आचर्यते प्छने र्गे--+‹ यह क्या | आज वेधक्त 
क्यो २१ । 


॥ 


७१ घुणामयी । 


भने कहा--"“ चायके च्थि मे कमी वक्तवःक्तका तचार नही 
करती | जव जी चाहता दै पी छती ह |" 

५५ प्र्‌ माफ कीजिए, चाय आपे च्यि किसी तरह मी फायदेमंद 
नही दै । भने आपे शवादनो-दहादूपोफास्फाद्सणके सेवने व्यि कहा 
था} वह्‌ क्या आपने मेभाया है 

६८ जी हँ ] १) 

«५ बस उसतीका सेवन करते चठे जाइए । चायको पिप समन्नकर 
दाग दीजिए 1 " 

५८ यह्‌ कैसे हो सकता है, उक्टर साहब 2 चायके कारण ही मेरे 
प्राण ठिक है| यही मेरे जीमनका एक आघार है जर इसीको आप छोड 
देनेके छथि वहते ह! 

डाक्टर साव खीक्च उठे । योढे--““ घ्ी-जाति जदरीटी होती है । 
इसस्यि जहसके पीनेसे उसके प्राण टिके रे, इसमे आश्वयैकी कोई वात 
नहीं| व्रिपके कीडे परिपके सेयनसे दी प्राण धारण करनेम समर्थ 
होते है ] १ 

मैने पूज र्यो, ल्ी-गाति जहीटी कयो होती दै 2 » 

यह्‌ प्रन करते समय भने अपनी ओँखोके विपका प्रयोग डाक्टर 
साहवपर करना चाहा था ] 

कु परिचटित होकर अपनी दृष्टिकी प्ररतासे उन्दनि मेरा मर्म 
वेधनेकी चेष्ट की । अपनी अवरिश-बिहल अओखेसि एक्टक सक्षे ताककर 
मद्-मद्‌ सुद्छुराकर सुचे मन्-सुग्ब करते इए वोठे--“ ल्ी-नाति क 

उषरीटी होती दै, तमं क्या नहीं माद्धम ॥ 


घुणामयी । ७२ 


आज पहटी चार उन्न भेरे ष्थि ‹ आपः के वदे ‹ तुम ! 
का प्रयोग किया! अनिर्वचनीय पुखकसे व्याङ्ल होक भनि व्ौपती 
ई वायम कख्पुतटीकी तरह मत्रि होकर वेवस उत्तर दिया-- 
६६ नहीं 1 3} 


५ उच्छी वातत है । अगर मादस नही दै तो माद्धम करनेकी को 
अस्यकता नहीं { 


मे कुसति उठ्वर, न माम क्या सोचकर चारपरदपर वैठं गई 1 
डाक्टर्‌ साहव अभी तक खंड ये जर्‌ अपने धिप को इधर-उधर घुमा 
रदे थ 1 भे अपनी शिगकी चारपक्का ऊपरका डडा पकडकर उसके सहारे 
लेट गदर । पर्‌ छु दी देर वाद छेके डडेकी कठिनिताके काण भेरी 
पीठ्की द्ठी दुखने गी ओर भे संमख्वर उ वटी ¡ दोन हाधोकौ 
चवारपाईकी दोना जर कैलकर्‌ भेने अपने पेय नीचैको ख्टका दिए । 
मरी साड सिरसे नीचेकेे खिसकः गई थी ! भने उसे पिरिसे ऊपस्को 
समेटनेकी कोई आवदेयक्ता नही समन्षी ] 


अपना यह अदत परिखासं उक्टरसादवको दिखलती दई मे चोटी-- 
८ वेदिर्‌ डाव्डर साहव, आप ख्डे क्यो दै 1 ” 


घत्राहट ओर ्रातिके कारण उक्टरसाह्व शायद पृदछे चारपा्ईके 
ऊपर ही वैरनेको मणे वे ये, पर किसी उक्ञात शाक्तदवारा अकस्मात्‌ 
निय्रित हौकरे एकदम टिठिककर सामनेगाटी आराम कुरसीपर वै गए । 
म खिर्यिखाकर्‌ ई पडी । 


„ ठञि ओर संभगत अपमानित होकर डाक्टर साय वोटे--“वरयो 
ईसनेकी क्या वातत दै ९"? 


७ परणामयी 1 


«४ माफ़ कीमिर्‌ खक्टर साह, मेत मन जज विकाने नहीं है । इस 
"सिये परिना किसी कारणके वापदीन-सी हैत री द्रु] बहत समय दै, 
थोडी ही देर रने स्मरणी । ” 

डाक्टर साह्य दोनो दाथ जोड़कर स्तुतिका घेगि स्वकर बौठे--“५ है 
मायायती; ठम धन्य हो ] जव दसी आई, तुम रस देती हो, रोना जाया, 
रो देती हो } दने अर रनेके बीचकी अपस्यासे तम्हारा फो सरोकार 
नदीं | आत्माको पीस देनैयाटी यह भयकर्‌ मध्यावस्था भगवानने पुरके 
च्िहीरचीहै। 

हाथ जोडनेके समय भी ° हिप उनके हाथमे ही था । भनि कहा- 
५५ स्तुतिके समय पुष्प ओर वेख्पत्रसे देगी-देवताकी अर्चैना होती है । 
माप कया कोडेसे मेरी अर्चना कटने च्छे दै” 


इावटर साहव ठडाकर देस पड़े । अकस्मात्‌ द्रग्रजेपर्‌ राज्‌. खडा 
हा । यमदूत मी यदि वरप प्रसक्ष दिखलाै देता तो भी मै जयद्‌ 
इतनी भयभीत न होती जितनी उसके मनेपर हई । सिरको अचख्से 
ठक्कर हडवडाती हई भ चारपार्परसे उठ वैदी । डाक्टर साहव भी सन 
ये। 

राय भिना छर कदे उच्टे पौव ठट चख । मे सोचने ठगी-- 
््क्यायम भी मेरे भाईकी तरह रूपान्‌ है ०" 


#. 


छ काठेनकी ठड्कियेनि एक नाटक खेठ्नेका उयोग किया 
था | वमार हेनेके समव भै कोई "पष्टः इस सार नदे 
सकीथी | एदि भी नाटक देखनेक्ी बड़ी इच्छा थी [ राजे स्यि 


धूणामयी । ७9 


अद्म निमत्रण आया था 1 नाटकमडटीकी सेक्रेठरी साहित्रा उत्प 
विशेष रूपे प्रपतन थी! एक ही दिनके परिचयमे वह उसके गुर्णोपर युग्य 
हो गई 4 । पर राजते जानेसे साफ इनकार कर दिया ¡ इधर उट 
कन्दैयाार इस नाटकके स्यि विदोष उसुक जौर खारायित हो रहे य। 
इस नाटके पुकि स्मि न्पिध वा । पर एक नियम यह था कि 
सेकरेटरीकी अनुमतिते दो-एक गरिशेप-विरेष पुटप प्रवेश कर सक्ते ह । 
सकरेटरी साहिवासे डाक्टर सादे दुम युणोका वखान करके भने उनके 
ख्ि अनुमति ममी । कमिनी ८ सेेटरी सादिवाका यदी नाम था ) 
इस ठगसे मुषुराने ख्गी जैसे बह मेरे दिखकी सव वति ताड गई हे 
वोली- “८ रेते गुणयान पुद्मको लियोकी महिले टाना क्था खरती 
चात नीं? 
मैने प्रूज--““ खतस केसा ८» 


५५ अरी पगरी, समक्चती नही 2 तेरे अनुमोदित जर इच्छित दयी 
जिं जव्र इतनी अख्वेखी नारिरयोपर दौेगी तो क्या किर वद तेरी 
पखा करेगा ४” 

८ दुर ! ” करके भने गुस्सेमे आकर उसकी पीठ्पर एक धौ अमा 
दिया 1 पर उसकी इस वातसे मेरे हृदयम भयका सचार होने र्गा । 

कमछिनीने कहा--““ जच्छी वात दै । सुद कोई रेतस नद 1 
पर भे सावधान किए देती ह । पीछे पछताना पड़ेगा } 

युनिवसिदीके उ्ड्को जीर प्रोफेसरोक साय कमलिनीकी चडी घनि- 
छता थी । वहत सभन है, उन रोगकि स्रभावसे परिचित होनेपर्‌ वह 
पकी प्रकृतित अभिज्ञ हो चुकी थी ! उसकी वातस कुछ भय देने- 
प्र भी सुद्े विदोष चिता नही ई } स॒ञ्चे अपने रूप-गुणका वड़ा धघमड 
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था | किसी व्यक्तिरो सुन्ञे छोडकर अन्यत्र जानैका ठोभ हो सकता है, 
यह आशंका भेरे हृदयम उत्यन नदीं हो सक्ती थी | 


अम्मेनि जनिका पिघार किया था | पर सिस दरदं हौ जानेके कारण 
वह न जा स्कीं । खीठा जाना चाहती थी, पर राजूने उसे समक्ना-बुञ्ञा- 
कर रो च्या | सुद्से राजते कुछ नही कहा, ओर एेसा भाव प्रदर्ित 
किया जैत म उसकी बहन ही नहीं हँ । उक्र साहवकी सरकषकता्म 
भ रातको खा-पीकर चर पडी । 


नाटक-गृहके भीतर प्रदा करके देखा कि बह व्रहत्‌ कक्ष विरस- 
वती थुमतिर्यो सौर नप्रीना किररिर्योकी सुमधुर गुजारसे मुखरित धा । 
एक-साध केनिमे दो-क पुय भी दष्िगोचर हो रहे थे, पर वे इस छ्ली- 
सागरम बुद्‌ ुदकी तरह गिटीन दोनेको ये । देसी हाटतमे एक प्रर 
व्यक्तिल-सपन्न दर्शनीय पुख्मफो वगर्मे ठेकर भीतर प्रचेश कमे भे 
छ्जासे गडी जाती थी | हमारे प्रयेशा करते ही तत्काल सैकर्डो उज्ज्वङ- 
अलि हमारी ओर आ गीं । उक्टर सादने सर्ग एक सरसरी दि 
चारों ओर दौडाई । ल्री-समाजकी सुग्ध दषते उदित दीनेके कारण 
उनका चेहरा तमतमाने ठ्गा । भे मन-ही-मन कहने खगी--“°हे गोपी- 
जन-बहुम | पु्हे नमस्कार रै 1 


डक्टर साहवकी दे अदयंत चचक ही ग्द वी वह कमी बारै 
तएफकी युपतिर्को धूर्‌ रहे थे, कमी दाहिनी तरफकरी ताकते ये जीर 
कमी पौेको | भने ईष्यत्ति जटकर धीमे छसे उनके कानके पास 
जाकर कंहा--“८ क्या तृपति नही होती 2 ” 

ककर वह वे द ¡ यह क्या कती हो ¡ गँ भपने एक 
¶ फरंड्को दद रहा था!” 
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५ पुर्प या छली ] " प्रश्न करते समय मेदी जावाच कपि गई थी। 
यह वात शायद डाक्टर साद्व ष्यानमे आ गई | इसव्यि उत देते 
समय वह्‌ प्रर-भरफे च्यि हिचकिचा गए । 

बोे--“ये तो पुर ही, प्र शायद वँ घ्रीके आका ठ 
जौय, यद दुराशा भेदे मनम समा रदी थौ ।" 

उत्तर देनेका यह ठग बिच्करुछ नया वआ, इसमे सदेह नहीं } एर वह 
साफ बना्टी था । भ दकार, जी मसोसकर रह गदर । मनम कहने 
ठगी--“ क्तौन चुदधैक इनकी सगिनी है, यह वात अगर मद्धम ६ 
जाती तो एक बार कलमुीको देख छेती कि बह शुद्चसे कितनी अच्छी 
दिखाई देती दै । ” 


& 


छदौ उ । आम पोका मगक-गान कोरे गावा जनि 
खगा } अस्तरेदी युतियो नाना रोके मनोहर वघ् पहनकर 
आभूपणोसे सनित होकर, वार्छोको बिखेरकर्‌, पौडरसे रजित द्रः 
पद्यते उञ्ज्वर प्रकारासे प्रदीप्त जर प्रुष्ित होकर, सुकोमल अर 
सुकुमार अगोको सचाछित कर्‌, कौकिर-कर्से छर-ठ्हरी तरगित कर. 
ददरौक-मडलीको मत्र-मूढ॒ करने व्गीं |, उवट साह यह दध 
देखकर, इद्वपुरीमे भी अप्राप्य मधुर गान सुनकर शायद इस जेकम नही 
ये | उनका मुग्ध होना सौ स्रामाविक हौ था | प्रभरे मौ इन नवेठी 
परियेकिः सुकुमार हदरयोकी उड़ाने अनमनी ओर उदास हो गई । सते 
सा जान पञने ठ्गा क्ति मँ यु्ायस्थाभे पदा्पण करनेके पठे ही 
जगानीकी सभी उमगे खो चुकी हँ ! जान पहटी वार्‌ सु्षे माम हआ 
कि जिन उमनेकि कारण भ अपनेको युवती समद्ती थी घे सत्यत तच्छ 
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ओर अकिंचित्कर है! भाज मेरी अँखोकि सामने अनत-यौपन-सपन 
परिरयोका वास्त्रिक जक उद्दाटित हो गया वा, ओौर भं भाई-बहन 
माता-पिता ओर डाक्टर साहवकी समस्त वितार्जोको तिखाजछि देकर 
खेरी उस रग-उम॑गमय छोकर्मे विचरना चाहती थी 1 

गाना बद्‌ इ । दवारा गाए जनके च्यि तथ्यों पड़ी। पिरि 
वही गीत गाया गया ¡ ररि मेरे मनको उसी प्रं उन्मादने आ चेरा । 
मैने उसी वेहोशीकी हाठतमे उक्टर सहका हाथ पकड छिया | 
दाक्छर साह्य भी उछायद अज्ञात शीय तरगेसि परित हकर इसके व्यि 
पहर्से ही तैयार ये ! उन्होने प्रतिरोध करके अपना हाथ नहीं दुगाय, 
केवर एक वार सतृष्ण सौर ल्िग्य ओषित मुने ताककर उन्होने 
अपनी दि फेर खी। 

गाना समाप्त इञा | उसके समाप्त होते ही मेर नशा उतर गया । 
तना भयकर तृफान भरे नमे उठा धा, ओर वह इतनी जल्दी समाप्त 
हो गया | चैत जौर वैसाखके महीने जक्सर देखा जाता है कि जैषी 
अर तूफानेके भयकर वगते आसमानमें प्रस्यकर बादर छा जाते है, 
प्रिजटीकी कड़्कड़ाहटके साथ पथ्यीको वहा छे जानेयाटी धाराँ बरसने 
ल्ती दै । एसा जान पड़ने ख्गता है कि अव्र प्रव्वी-ुदरी खान-रारम 
सव व्रिसारकर, अपनी सततिकी माया छोडकर, उन्मादिनी बनकर 
अकी अनतकी ओर वही चटी जाती दहै, अव कमी टकर न 
जपगी ] हाय माता ¡ तुम्हारा स्वम, तुम्हारा उन्मादक भौर उत्तेजक 
मौह क्षण-भरमे नष्ट हो जाता है जीर फिर तुम सतानके पास लटक, 
सर्के उञ्ज्र प्रकाशे सुमधुर खनसे रजित, जीर सुमद वायुके ताड 
नकते दृक्षके पत्र दवारा कपितं दौकर अपनी. पूर्म-उत्तेननके ~ कारण सङ्क 
च्तिहोजाती हो! 
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ठीक यही हाठगेाभीधा) उस क्षणिक पर भीपण उमगते 
उत्तेजित दोनेके कारण भने दादर साहनफा हाय पकड च्य या। गाना 
-समाप्त हेते ही जव नडा उतर गया तो तत्का भने उनका हाय छाड 
दिया जर कज कारण धरती फाड़कर उसमे समा जानेकी इच्छा ट॑। 
खेठ आरभ इभा । उत्तररामचरित खेटा जा रहा था! जो युग्य 
राम ओर उक्षमणका तेप धारणकर्‌ रगमच्मे प्रिराजमान वीं उनकी नु 
सक्ता देखकर भरे दयम अघ्द्धा उत्पन्न हौ गई । जव राम महाशय 
अपनी चनानी आवासे नपरे साय नक्ियाकर सीताको र 
ककर पुकारे ये, तो मेस जी ध्रणासे मचछ-मचर उठता वा (६ 
जानती द्र कि कर पुर पेते हेते है जो खीका पाठं वी सुद्रतासे ख 
सक्ते है । इसका कारण सभयत यह है कि दु चिनी षीके उन्नत आदः 
दके प्रति पुपके छदयमे विशेष श्रद्धा वसमान रहती है । पर पुरुपके उत्त 
आदर्शकी कल्पना दी अमी तक स्ी-जाति ठीक तरसे नहीं कर पाई दै। 
हससि ससारकी कोई भी खी पुरपका पाट खेक सकती है, इस वातः 
पर मै विश्वास नही कर सकती 1 काकाकी भी यही धारणा थी | 
मू नाटक्के खमे कोद विशेषता नहीं थी ] इसस्थि भे उसे देख- 
कर्‌ उक्ता गई थी । पर वौच-वीचमै विना किसी कारणके पर्क 
नाच दिखलाया जा रदा था जीर नाचके साथ उनका गाना भी चह 
रहा था 1 यह दस्य भरे स्यि जयत उत्तेजक ओर्‌ उन्मादक था ] परिः, 
्योका नाच गान रम हेते दी भ तरिछढुरु वेचैन जीर अपिसे वार रै 
जारी ची } कितना ही मँ अपना मन रोक्ती थी प्र्‌ किसी तरह भी 
सफ नी होती थी } अतिम वार शप सीन गिरनके पडे ज नाच 
इम बह रसा सम्मोक ओर्‌ आकर्धकः था वि भेरी नसोमे वडी तेीसे 
रत प्रगदित होने ख्गा जर उत्तेननाके कारण सिरे शनद्यनाद्छ पैदा 
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हो गई | भ रह न सकी ओर अर्दमूच्छित-सी होकर मेवस डाक्टर्‌ साह- 
चके कषेके सहारे ठेट गई ! उस भरी महफिल्मे खन-भरम सव सोकर 
मनि अर्धचेतन मस्या दोनों हार्थो उनका गल जफड़ ख्या । 

पर्दा गिरा। खे समाप्त इमा । डाक्टर साह सुसे जगाकर बेठे-- 
५ रजा, चो, सव चख्ने को है 1 


आज पहली वार उरन्होनि मेरा नाम केकर मुञ्चे पुकारा था । भ उनका 
हाथ प्रकडकर पती हई उठ खडी हई । उनका हाथ पकडे भं 
सपना गौ समञ्चने र्गी थी । 


६ 


सल्ल जव च वेदी तो उसी उन्मादायसथामे न्दं जके 

रही । मनम कहने ख्गी---“* प्यारे, मुषे घर मत ठे जाओ | 

सीमे भौत घर ठे चो 1 जसे मेरा घरमे सव सवरध दृट गया दै । 

काका, अम्भ, राज्‌., टीला, मे किसीके पास अव नहीं जाना चाहती 

जौर वे भी उर सुक्ञे नहीं चार्गे | आजकी उन्मादिनी रात्रिम केन 

चम्होरे अजगके तरिदयुत्‌-सपशसि मूच्छित होकर मस्ेके च्वि ही भगवानने 
ससे भदे दिया दै ! सुने मोतकी गोद ठे जाकर छोड दो ! » 


स्तन्ध रात्रि उस मिजन पथमे मौतका वगु चजाकर मीटर घडे 
येगसे आगे वदरी | उञ्ज्ङ प्रकाशकी दो सुदरर-प्रतासिि रेखा उस गयु 
गामी स्थतो यमयोकका माग दिखल रही थी ] ह्यं उमाद जर तीक्ष्ण 
वैदनासते पीडित होकर भ ाक्छर सादयकी छती अपना शह रखकर 
पिच्ख-विख्खकर भिसक-सिसककर वेअसितयार्‌ रोने गी । उाद्टर्‌ 
साहयका घन्‌-घन उष्ण नि श्वास भरे सिचके वार्योको आदोखिति फर एटा 
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या कह नहीं सकती कि चोफरको भरे रोनेका हाक माम इजा या 
नही । 


योडी देर मोटर हमरे भवनके फाटकके पास आकर उसीकी जर 
सुडी 1 भे अवतक समते थी मि सचमुच मतके दी दारकी ओर ज 
रदी द| फाटकके भीतर्‌ जब्र मोटर धुसी तो मेरा मेहं भग होने खगा! 
जीर प्रचट अओधीके समय जव नाव मञ्चधारमे बहकर ठेधाडर हैन 
ख्गती है, ओर उस समय दुत्रिधामे पडे यत्नियोके दिक्की जो हर्त 
होती ह वह भेरी भी इ । उस समय भरे पास यदि कटारी हेती ते 
भे कसम खाकर कह सकती ह्र कि उसी दम अपनी छती भोक देती । 
रेते भीपण उन्मादका अतिम परिणाम यह्‌ हमा है कि भे साधाण 
उ्थाकी तरह अपने घरको वापस चटी आई ¡ चाहिए तो यह था कि 
इस जेवरी रात भे किसी अधिरे चद्चनसे टकराकर चकनाचूर हो जाती, 
किसी अधिरी, मयवनी गुफामे धसकर मर जाती, किसी उत्तार तरणः 
माक-समच्ु भीपण समुद्रे काले-काठे जल्मे पद पडती, तत्र जाक 
भरे हद्यकी उक्तट वासना शात होती । पर एसा न होकर मुने नियकी 
तरह शात अमस्थामें अपने कमरे जाकर सोनेकी तैयारी करनी पदी ! 
क्या इमसे अधिक दोचमीय अवस्याकी कल्पना भी की जा सकती है 


भरे कमरेकी वत्ती जटी इद 4 1 ठी शायद आज अम्मेकि साथ 
सो रही थी 1 उक्टर साह्य भेरे कमेरेतक सुद्ते पर्दैचाने माए ये ! भे 
हाठत देखकर वह बडुतं धवराए-से जान पडते ये 1 कमम पटुवतेप 
वोठे--“ र्ना, शति दोकर सो जाजो ! दिमागमे वहत ' दन ४ , 
ह युम दवारा वीमार पड जाओोमी ओर देसा होना घत खतरनाक 
| ५१ 
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भनि अपनी उन्माद-भरी दृषटिते उनकी सर ताका 1 चह अधिक 
घ्रा गए ! कुछ देर तक भात मासे ताकते रदे, किर « मै चखा ” 
कहकर मह केरकर चठ दिए । 


चारों तरफ सय टोग निप्तव्ध देकर सो रदे य । कहीसे किसके 
खकारने या खौसिनेकी भावाज मी नहीं सुनाई देती थी ! उस भयकर्‌ 
रात्रिं उत्त अवर्यामे म यकेटी अपने कमम खड़ी धी । अकस्मात्‌ 
एकं प्रचड भीतिके भावने मुच धर दवायां । भरे पैर उसी हठे 
जमीनपर जकड्‌ गए जर मै उन्दे रिव्छरुठ न दिख सकी ! जोरसे 
चिह्यनेकी इच्छा हई, पर किसी कारणतसे चछा न सकी | बड़ी सुि- 
ठ्स, प्रमड चे करके मे पपर च वैटी। पर्टगपर चनेसे 
श्रगके द्वनेके कारण जो आगाज इई उससे कोप उठी । भयके कारण 
(ते कपडे वदल्कर, सोने समयकी पोशाक पहननेकी हिम्मत मी नहीं 
ई । उन्दी कपडोंको छेकर कयं आढक छे गई । सिरकी नते व्डे 
से ्षनद्ना एही थीं, दिक वेतदहारा उर्ड रहा थ । 


वहत देरके बाट ज मेरी अप्रस्था कुछ गत हई तो, न जनि क्यो, 
ते याद जाया कि राजू जौर ठीटा दस नने रासे इस समय तक 
छात ओर निद्धेग होकर सोए इए दै । 


७ 


(क दिन ड्टिर साह किसी कारणसे नहीं माए ] मै दिन-भर 

वडी उल्छुकतासे उनकी वाट जोहती रदी । भाज भुञ्ञे उनकी 

वडी सामद्यकता थी ¡ अपने जीवनके प्रथम स्वख्नके वाद भ जौर 

किसी दूसरे व्यक्ति सहारेकी आद्या नदीं कर सकती थी } मेरी यह्‌ 
श ६ 
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हीनता केयर ऊर््हफि साय मिलकर सुख-दु.खकी वर्ति कस्नसे पट 
सकती धी । पर वह किसी तरह नहीं आए । जिनके कारण जपने णा 
माकी अमि गिरना मैने स्वीकार किया वह मेरे जीमनकी इत कि 
ध्थितिमे, इत नाजुक हारम क्या मुक्चे साग देना चाहते द ई 
मयङर वरिचाससे भेरे रो खड़े होने खे । रातकै जागरणसे भेरी 
मप रही थां भे पठगपर च्-क्टे वीच-बीचमे पिय ठेती ना 

ची जीर फिर इपर आशक हङ्वड़ाकर उठ वैठती 4 कि सुत स 

देखकर कही दाक्ट्‌ साह्न वापस न चे जाये । नौकसते श्री न 

थो कि डाक्टर साहव आकर चे तो नदी गएु 2 वार-यार इपर ए 

ररते तंग मकर वह आखिर रह न सका } वोला--५ क्यो वी# 

तुम नाहर प्राण खाती हो 2 अगर आए देते तो क्या हम तम्दं जगा" 

देते इम माम दै विः उनक पिना तुषार प्राण कैसे सूते जति द। 

रात-भर जागरण किप्‌ वटी हो, येफिकिर सो वयो नहीं जाती 1 उप 

फिकिर तुम्हारी दी तरह स्म मीख्गीहे}" 

यह्‌ नौकर चुडा था जीर वडा पुराना था । उसने सुन्ञे अपनी गदी 
खेखा रक्खा था इसचख््यि उसकी वात्त सह गई । नहीं तो यदि को धू 
नौकर हता तो उसी दम काकाते कदे उसे निकठ्वा देती । 
वर्मोका ही दोप था, इसथ्यि मन मारकर सबकी वोरी-टोखी सह वथा 
कर्ती धी] 

भ सोचने ठगी कि डाक्टर्‌ साहसे हेख्मेर वढाना रेल कौन भा¶ 
अपराध ई कि उसकी वजह घर-भरकै रोग भेरे खिटाफ हे ऊ ६! 
यह स्पष्ट चकि काका मी दूस वातसे मिरे प्रसन्न नहीं थे। य 
हेनेपर भी उन्दने सुक्े प्यार करना नदीं छोड़ा धा। प्र्‌ राजने 
एकदम व्रोहकी ही घोपणा कर दी थी 1 बह भरे साथ अव बति तक 
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करता था। उसका यह द्विप कैसा अन्यायर्णं था] किसी युनती 

कुमारीका किसी विगेप पुद्छको चादना यिच्छ स्वामाविक रै ओर 
सामानिक नियमेकि लुद्रु मी है} यह कौन अधेरकी वात है । यह मी 
महीं कहा जा सकला कि रान्‌. नासमन्च जर बुद्धिदीन वआ ¡ उसके समान 
पमहादार ओर दुद्धिमान व्यक्ति मुन्ञे कोई नहीं दिखाई दिया था | 
यही कारण वा कि उसका अमू ओर अकारण दिप सुज्ञे ओर भी 
अधिक खटक रहा था जर मेरे कल्जेको अत्यत निरते साथ आरीकी 
तरह चीर रहा थ] 

४४ रानू, भैया भरे, सुक्ञे क्षमा करो ! एक प्याठा चहरका छाकर्‌ 
सुभे पिढा जाओ [ मेरी जौर कोई दूसरी गति नही है { ” मन-दी-मन 
यह कहकर भे पञ्ड खाकर, आधे होकर तकिषएके ऊपर शिरं रर्‌ 
ट्ठ गर ओर रोने र्गौ । 

दी्नोकी ठेर सुननेमाढे दनदयाद भगानकी तरह राजो न मादरम 
कैसे मेरी ठेर नाई द ¡ अचानक मेरे कममररमे साकर उसने पुकारा-- 
¢ दीदी । » कैसी मीठी, वैसे मधुर स्ेदसे भरी उसकी आना ची | 
भ क्षण-भस्के चयि पुखकित ओए रोमाचित हरर मू्टित-सी रद गई । 
मन ही-मन उसकी वखेया ठेती इद हडमडाकर उढ वैदी । ओँल पो्- 
यर्‌ सनजान-सी वनकर्‌ वोटी--“ कौन 2 राञ्‌.2 क्या वात द 2५ 

मेरी अँसेमि सके दाग शायद्‌ अमी तक पैसे ही घने थे] पोरने- 

परभीनहम्िये। मेरी भेर्‌ ताकनेपर राजृक्ो ओंसै भौ करणास 
} म्न हो गई । 

उसने प्रदा- क्या तमरयत छ खसय दै 2" 

1 ५ नही, इछ खरन नदी ¡ रातौ जे रहनेके सवते दु मुर्तपै 
+ सार्मदुथी 1 
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“ तो चछ, कटी सैरको चटे च्ठे । सव्र घुलती दूर हे जायगी 1" 

५४ वृहू चगि ४ 

५ जिधरको तुम्हारी इच्छ दै 1 » 

५५ मेरी इच्छा किसी खास जगहके च्य नी है ! ” 

¢ तो न्वौककी तरफ चर्ख । 

५ अच्छी वात्‌ है, ? चलकर भ चारपाईसे नीचे उतर्‌ पडी भ 
दूरे कमे जाकर कपडे वद्ढने ठगी ! कपडे वद्रते-वदे भ \॥ 
सत्वने स्गी कि आज गाजुकी पिरप छृपाका कारण क्या है । एके £ 
पिश्वाम था कि यदि डाक्टर साह मेरे साथ हते तो बह कदापि भ 
साय चठनेके री न होता { आज उाक्छर्‌ साह्य नही ये, जीर " 
अटी थौ । शयद्‌ इसील्यि सुचपर तरस खाकर वह शबल 
आवा चा । 

कापदे वदर्कर, वाक स्यारकर, सजधजकः भ वाहर आई । शर 
मी चछ्नेके स्थि तैयार होकर बाहर खडी थी ] 

राजते कहा“ किटन तैयार है । उसमे जाना होगा | मेरी मे 
कोई ठे गण है] दृप्ररी को मोटर सुत्ने पसंद नहीं ! 


ट 


किदन कपनी वागके रास्तेसे होकर जाने ख्गी ! राय, मौर ॥ 
९ अपनी-अपनी वितार्य्मि मछ ये! दम दोनेमिसे 
नमे वाते करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं हेती ची ! पर सीखा वडी च 


जर प्रसनवित्त ख्डकी वी ] व वीच-वीचमें जपने उद्रः प्रशवसि ह 
ोर्गोको तग कर्‌ रहो ची । 


८ण श्ुणामयी! 


जव हम सेग रेख्मे खनके नीचे, छृप्िम “ ठनेर "के पास पचे तो 
रान्‌ वोख---“ अव तुमसे वात क्या हिपाऊँ, दीदी ¡ मे ठम दोनोको 
अपने एक मिक यह सिए जाता दँ | अपने मित्रकी अम्मोको भ भी 
अर्म कहता द । वह वहत दिनेति तुम दोनौको खवा जनेके व्यि 
जिद्‌ करती थीं | माज तुष उन्दीके पास ठिए्‌ चरता द" 

राजे मिनेके साथ परिचय हनम य॒ज्ञे कोई एतराज नहीं धा 

हमारी क्टिन हैवेट रोडकी तरफ युडी । इु दूर आगे वटकर एक 
मकान पास राजू गाडीको रोक केनैकी अक्ता दी] 

दूक्ानके खगे-ल्गे एक तग फाटक था । हम छोग उसके भीतर 
घुसे । भीतर मकानके नीचे नाटीसे हकर गदा पानी वेह रा था। 
वदी वद्वरू आती धी ] भनि रूमाठसे नाक ठक टी । सुञो मन-दी-मन 
वडा आशर्यं हो रहा था कि राज्‌. ह्मे करद ठे आया है। पर स्मे 
उस समय कुछ वोख्नेकी शक्ति नहीं धी । भने आज अपने जीवनम 
पहटी वार वाजारके भीतरका मकान देखा 4 । इसि दैरतमे थी । 

मक्ानके सवते नीचे जी कमरा था उसके पास जाकर राजने 
पुकारा---°* भोडा } ” 

को आयार नहीं सुनाई दी । चिं तरफरी वङी-बडी दीनाटसि 
मकान ठका था, इसच्यि वरहो प्रकाश अच्छी तरह नदीं प्रेद कर सकता 
था | सष्याका समय टोनेके कारण इस समय ओर्‌ भी भिक अभिर 
होरदा था] वामदेके भीतर जाकर जय वह उस कमरे रिय्छुख 
त्तमीपही गया तो मादम इमा कि वर्ती ताठा ख्गा है] 

भोटे मिर्नेकी आगा शछोदकर वट द्मे सी्वियेकि रत्नेन होकर 
उपर ठे गया ! ऊपर दरया्ेके पास पर्टैवकर वह पुकारने ठगा-- 
६६ सम्म | दीदी ] ५ 


धघुणाप्रयी 1 ८६ 


भीतर युवरती-कलकी मीठी आवा सुना दौ--“ चे } कौन 
रान्‌. » 

रान्‌. बोढा“ ह» मेही ह | किवाड खोटो | ” 

राजक्वी यद आशवरयमयी दीदी कैसी है, यह जाननेके ल्यि उषु 
होकर भ अयर्के साथ खडी रदी 1 ६ 

खट-से दाना खुला । भने देखा विं चौवीस-प्चीस साख्की ए 
युती दाहिने हाथमे प्राय दो साख्का एक बचा पकडे, खाठ रणम एे 
इए खद्रकी एक अरदैमिन सादी पहने, अपनी गात जर सि 
जवसे आधर सुते ओर लीखको ताकती ह व्हपर खरी ६। 
उसके हका रग गेम था--उसमे उज्ज्यटता नरह पाई जाती धी। 
पर्‌ वह कैसा प्यारा मुह था! 

षै रपण देख रही थी कि मेरा जीर टीलका ठठ देखकर वह वि 
रह गई& च जर शायद इसी कारण उसे हमे भीतर बुखानेकी ह्मि 
नी होती थी 1 

राजते वहा-“* इन दोनोको देखकर क्या धनरा ग हो दीदे! 
न्वरो, दह भीतर ठे चटो 1 ” 

५५ आओ बहना, ” कहके उसने पदे मेरा दाथ पकडा जर 8 
ऊीाका 1 मेरा उत्साह पे दी ठ्डा पड़ गया धा । अव तिक र 
जाता रहा । 

दो धिरे कमरे पार करके हम लेग एक तीसरे कमम साए। 
यह्‌ कमरा वाजारकी तरफ था ! वदयां एक अथेड स्के पासं ्रेठकए.६ 
चचचे सदसी उम्रफी एक ल्डकीके साथ खे रहे ये 1 

राजते उस्र अथेद खीको प्रणाम किया जीर कहा--“* अमौना 
अपनी वहर्नोको आपके दनक स्थि ठे आया ।" 


८७ दणामयी } 


¦ राजुक्णी अमोनि कहा--“ आज वैटा, पडे । वहनोँको ठे आए, 
अच्छा किया । जञ वेदी, सामने आभो, जरा तुम्हार भह तो देव । 
सकोच ओर धृणात्ते भेरा सारा शरीर जर्जरि हो रहा था। 
सुने रर क्रोध भ रहा था] वर्धो वह सुने सष्याके अधकरारम रेते 
अन्त स्थानम ठे आया ? मुञ्चे उर मद्धम हो रहा था । 
। पिरे भी भने मन मारकर राज्‌ङगी “ अन्न को प्रणाम किया । रीटने 
। भेर अयुकरण किया ] 
| कैसा सुद्र चेदत सुपा है ! ” ककर वह वडे लेहे मेर 
। गा्ोपर हाथ फेरने ठगी] म नाकार्मोहि सिकोडकर्‌, मन ही-मन मचल- 
क रह गदे । षह वो --“ तुम रनूी ही वहन हो, इमे सदेह 
नदीं | # 
| राज्‌. सिरुखिकर हस पडा । 
राजङ्गी ‹ दीदी "ने ठष्टेन जखई | उजाख देखकर ववे उट 
पडे ! इस अधकार्‌ घरमे प्रकारका कितना मूल्य था यह घात मे धरम 
प्रग करते ही समक्न गई थी ¡ ° दीदी ण्ी गोद जो दो सालका वचा 
चा षह बत्ती जल्ते ही उसकी तरफ दोनों हाथ जोडकर उमगमे आकर 
वोखा-^ ज्ञे 1» उसे शायद्‌ एसा करना सिखलाया गया था । 
यह स्मरतो दीक था, पर्‌ भे एक वात्तके ्थि बड़ी दवरिधामे पद्ध 
ग षा । उस कमे वेने व्यि सुच कही एक इस मौ नही दिख- 
उरई दी] नीचे कर्वे एकः भटी दरी विरी इई धी सौर उसके उपर दो 
छठे. पुराने काडीन पडे इए ये । रान्‌. वदे मारामके साथ काटीनके 
उपर वैठ गया था ¡ पर भै नीचे कैसे चैट्ती ] दाय राजु. तुम क्वके 
वैरा वदा छने सुन यँ ठ आद्‌ ¡ अपने जीवनम आन तक भे 


ध्रणामयी | ८८ 


कभी फरदपिर नहीं वैटी 4 1 खीठाका भी यही हाड धा । पर वह रनु 
क्र भक्त थी 1 रानूो नीचे वैटठे देखकर उसे नीचे चैतनम तनिक भी 
सकोच नहीं इमा 1 बह उसीके बगर्मे बैठने र्गी! पर्‌ राजते न माद 
क्या सोचा, उसे नीचे नदीं वैठने दिया । कमेक कोनेमे एक चा 
पाई पडी थी | उसने लीखाका हाथ पकडकर उसीके ऊपर वै दिय 
ओर सुद्से भी उसीके उपर वैव्नेको कहा । यदपि चारपापरका रि 
साफ सुयरा नहीं था, तथापि ष्ठीवी अपेक्षा उसीपर वैनां भेने अच्छा 
समह्षा | 

खीरखकी उम्रकी जो र्डकी वरहौपर वैदी थी, वह चुपके-ते भीत 
गई ओर एक पुरानी, द्रटी ईं कुसी लाकर राजते वोटी---“ मैया, 
सुम इसपर वैठ जाजो 1 » 

पर राज्‌. वडा जिद आदमी था | कर्सपरसे हटा नहीं 


९ 
ल्यु अम्मेनि मुदरसे कहा--“' मै जानती द, वेदी, कि ठुम रो 
©. महकमे रहती हो । भगगानकी दयाते तुम्हारे पास चार पदार्थ 

मीनू दै ! सव तरफसे तुम भरी हो । प्र यह होनेपर भ गरीय 
खेगोकी कुटीमे पव रखनेसे भगवान कभी तुमसे असतु नहीं हेगि । 
दनियाम बड़े लोग कितने कमन होते द । सारी खि ददिकि ही माते 
द्वी इई है । इस कहारतमे तुम की तक दीन-हीन रोगस वचकदु 
सेभल-्तभखकर्‌ चछोगी £ विसी-न-किसी समय उनकी गद्गीसे ५ . 
वेदाग पमि मेर ख्गता दी | माज श्रीगणेरा इसी घरसे &०५॥,, ` 

किसी वातको समञ्ञनिका यह ढग मिल्कुर नया ६.५ 
सदुचित होकर मै चोखी--" नहीं अर्म भै तो आपके 
सौभाग्य समज्ञती ह । 


८९ घणामयी । 


५ सौभाग्यकी कोई वात नहीं दै, वेट । यह मेरा ही सौमाग्य है कि 
चम्हारा चँद-सा प्यार सुला देख पाई द । राजसे कयते कहती धी । 
आज माघिर यह दोनो बहरनोको ङे ही आया |» 

हमारे भीतर अनिकै समय जो दौ छटे-खेटे वदे खेल रहेयेवे 
राजी नई दीदीका अचर पकडकर उसीके साय खड़े थे ओर आर्य 
चकित दष्िसे मुञ्चे जौर रीटाको ताक रदे ये । 

राजूने अपने जनस व्िलायती मिढा्ईकी शक पुडिया निकाठकर 
दोनोको अपने पास बुखया भर दोर्नोको गोदरभे वैटकर कंडे खाद्से 
उन्हं अपने ही हाथसे भिखाई छिलने व्गा । पर उन रुडर्कोकी प्रित 
जख हमारी द ओर व्गी थ| मिठाई खति-खति ये दोनो एकटक 
होकर हम ताक रहे ये । 

वडे ठ्डकेने वड़ी हिम्मत बोधकर एक वार राजते प्रुा--५ ये 
चौनदहै, मैया 2" 

राजते कहा--“ दीदी । ” 

८६ दोन ४ 

८४ हँ | ११ 

वी सरम्मैनि कहा--“ दीन्‌, रामू, जाञो, दोनोको प्रणाम कर्‌ 
आ ] ” 

दोनीनि तत्काल उठकर हमे प्रणाम किया | मै क्या ककर उन 

आशीद द, छु समस्मे न आया 1 चाहिए "तोचयूह्‌ धा कि दोनुका 
दाय पककर भं उनसे खाडकी दो-चार ` 

दोनेकि भति अकारण शरणा वेदा.ह गई 

चाकिराजूनैकैसे विना 


॥ 


धणामरयी 1 ९० 


ख्या था! दोनेकि कपडे यथपि घुठे हए जर साफ-घुथेर थे, पर 
उनमें सीय मीं थ । दोनेकि चेहरे भी वोदापन टपकता था | 


उने प्रणामके उत्तरे भे केयठ मुखरा । वचोकि अंतंस्तठर्मे भी 
जायद्‌ अपमानकी एक जुट, अस्पष्ट, अमुमूति वततेमान रहती दै। 
अपने प्रणामका स्नेूर्णं उतर न पानेपर दोनो इ देर तकं खडे-डे 
असत पिरस भायसे हमारी ओर ताकते रदे । 


जिल युगतीने दखाजा खोढा था वह अचानक गभीर छर 
वोली-- दीन्‌, राम, इधर चठे आज 1 


दोनो दौडकर उसके पास चरे गए । शायद वह दौर्नोकी सो धी | 
मने उसकी जर ताका। देखा कि पुत्रके अपमानसे माताका अभिमान 
प्रचड तीत्रताके साथ उसकी ओंम ्षल्क रट है । भे र गद 
हीर्दिटीके कारण मेरा कठेजा धडकने खगा ] मुन्ञे एता मरम हन 
स्गां जैसे ने को$ घोर अनर्थका काम कर उखा है। उस युती 
हके तात्कालिक तेजसे भेरी ओंँखिं वास्तवे चौधिया गई । अव तक 
उसके हसे एक वात भी नदीं निकटी थी । पर इस एक अत वुछ 
ओर साधारण बातसे उसका सारा अत करण मेरी अखिकि सामने ख्य 
प्रमासित शने गा म उसी टम समक्ष गई कि रान्‌. स्यो इस तेजोमयी 
माते पु्मोको प्यार करता है जीर अपने हृदयकी सकीणतापर 
दख आ! पर यह होनेप्र भी ददि घरकी इस युपतीका वह दप 
सुज्ञ अदत असह्य जीर कडवा जान पडा ] 


रान्षो मी शाद रगढग अच्छे नदीं दिखाई दिए । इसल्यि उने 
वृढ अर्म्ौकी जोर ह करके कदा--“* अच्छा अममे, अव वच 
मोटा जमी तक नीं जया, उसे कठ भिक दगा] 


९१ शणाम्रयो,। 


„ अम्ननि कहा--““ क्या क वेदा, यचाट्‌ है| वम्दारी वहनोको 
यँ बुखाया, पर उन्हे कुठ भी लिढा पिढा न सफ ! इस दद्दर घस्की 
घनी हई क्या चीज उन्दं पसद्‌ ज सक्ती है } इमस्य कुछ कह न 
सकी ] 1 

५४ वाह, यह भी कोई चात दहै अम्बरं । तुम्हारे हायका प्रसाद्‌ ये 
दोनों कहँ पा सकनीं है भतो रोर ही त॒म्हारा प्रसाद्‌ पाकर अप- 
नेको धन्य सम्षता ह| पर आजदेरहो गद दै। फिर किसी दिनि 
इन्दे ठेता आगा । 

५८ र्र्‌ ठेते आना, वदभ 1” कहकर अम्मेनि उसके गार्टोपर्‌ 
हाय केरा ओर खीटाकरे जर भरे तिरपर हाथ रखकर हमे आशीरगाद 
दिया। 

जव हम छोग जाने छगे तो वर्चोकी माता-राजसी दीदी--उस तेज- 
सिनी युनतीने मेरा हाथ पकडकर पुस कहा--“ यही जनेपर तु 
ज करु कष्ट हुभा उसे भू जाना वहन ।” इस समय कैसा लिग्पओर 
करुण उसका कठ था ¡ सुक्षसे कु कहते न वन पडा । पर चुप रहना 
घोर नीचता है, यह सोचकर भै वोटी--“ कट किम वतका दीदी { 
त॒म रोका प्यार पाकर भँ अपनेको आज छतार्थं समदषती ह । 

जो च्डदी शैटाकी समगयस्का थी ह लाल्टेन हाथमे पबनर मँ 
रस्ता दिखाने चरी । सीियोे नीचे उतरकर जग हम छोग वाह 
फाटक पास पैव तो षह अपने हमे अव्यत मधुर रात्यकी टक 
दियर वड ढे ससम लेदर बोटी-- रान्‌, भैया, कठ त 
अर्‌ आना होगा । ” 

उसकी बाते रेखा जान पडा कि राजप उसका गिरीष अधिकार 
है । तेएद-चोदहद वर्ध ठड़वीके हते स्नेहे धणं ओर अगिकस्ते भवी 


ध॒णामयी । ९२ 


वह बाणी सुनकर भे आश्व्ैचकित रह गई । इस समय तक म उसके 
प्रति उदासीन थी | प्र मव ओने ल्टेनके प्रकामं गौरते उत्ते देखा । 
उसकी दो सुद्र, उज्चरु ओखेमिं स्नेह, करणा, हास्य ओर बुद्विमचाका 
अप्रं मिश्रण वर्तमान था । 

रजते कहा--* जरूर आरछेगा, वहना | अव तुम छोट जाभो । ” 


१० 


चुः पहुचे तका रास्ते-भर भे केवर यही सोचती रही कि रामून 
ससार नाटकका कैसा अनोखा दद्य आज भुकषे दिखाया दै। 
कमी भरे मनमे घृणा उतपन्न होती थी, कमी एक अपर, ज्ञात चेतना | 
वृषौ अम्मेनि कहा वा कि संसारम “ वडे रोग वहत कम हेत 
है-सारी स्ट केवठ उन्ही जोगोविः समान दद्िकि मासते दवी दै। 
मैने सोचा कि यदि यह वात सच है सो ससारसे मेरा परिचय वितना 
अस्प है । पर्‌ दु भी हो, राजते क्या समञ्चकर इस दद्धि 

नाता जोडा है ८ वह्‌ क्या जपने जीवनम किसी ८ रमे › की इच्छ 
रखता है, या वाप्तवमे दखटरिताको अपनाना चाहता दै 2 सुन्वे याद 
साया किं चह तिना किसी लिक्ञके नीचे फर्दीपर चैठ गया था, जीद 
उसने बडे छाडसे दोनों वर्को गोद वैल ठ्वा चा ! यह तो किती 
तरद भी ‹सोर्मे् प्रिय व्यक्तिकी खामखयाडी नहीं कही ज . 
सक्ती । उन ञेगेकि साथ मिना एकगप्राण इए को$ देसा नदीं कर सकता । 
भेगेश्वयते धूण घरमे खित होकर, रात-दिन विखासिताकी तडक-मडक- 
म अपना जीयन विताकर वह कैसे अपने हृदयम वद्ध सस्कार्ोको 
उलाडकर्‌ पकनेमे समय डमा 1 ओर्‌ वह भी इतनी छोटी अगस्य 1 
उसकी अगस्या इस समय केव सत्र वर्की थी । दुल, आधर) 


धणामयी | 


घणा ओर द्धे भाय वारी-वारोसे भरे यमे उमटने खो आज भ 
समन्न गई हँ भगानके दिए इए मिक जीननकी सामामिक द्ति- 
यका जसटी खेल दरि गृहम दी पाया जा सकता दै । धनी गौर 
सम्य समाजा तुच्छ गि्चापू्णं जीवन दुर निशित रेखा्कि भीतर 
नियम-बद्ध होकर चटा करता है ¡ इस जीवनके सुख-दु ख भी ध्याडम- 
देविठ म छिले इए, सुनिशितः नियमित ओर सीमा-बद् हेते है ! प्र 
दरि गृहका जीव्रन अनेकानेक उ्टे-सीषे चक्रो केरसे घुिसवृत, 
ग्रकृतिकी मूल राक्तिद्ारा॒परिचाट्ति, आत्मके भीतरी पीडनद्रारा 
निररकी तरह उत्साहित ओर शात करुणा तथा लिग्ध वेदनासे ओसकी 
भदको न्नक्कानेनाटी परजिन निगाकी तरह उन्मुक्त दता है । अनेक 
जन्मोकि सस्कारोे राजू इसी प्रकारके वास्तविक जीयनके छि छााधित 
था । यह वात माज सुनने स्पष्ट प्रिदित हो रदी दै। पर उप्त समयमे 
उस जीवनका महच्च वहत कम समन्ने हए थी । उसल्यि राजूक्ी साम- 
स्याीसे सतुष नदीं थी । 
पर ख्डेनसे हमे रास्ता दिखानेगाी उह प्यारी कट्की | राज्‌, उसे 
विस दृषटिमे देखता है 2 यह नई मापना मेरे मनम समाई । मै जानती 
धीकि मेरी सगिनी जौर सहपाठिनी जितनी भी ठ्डकि्यसे उसका 
परिचिय था उनके साथ वह अच्छी तरहसे वातं तक न करता था | पर 
इस दीन-हीन ठ्डकीका उसपर इतना अधिकार कैसे हो गया ] यह 
विने आशवर्यकी वात थी, इते केव मै ही समन्ञ सकती ह| 


सौर मादृगर्यसे गमीर, सतानकी वेदनासे परित बह तेजोमयी 
युयती { सह वकी अगस्य राज्‌. उत्ते हदयकी महत्ासे परिचित हो 
गया था जीर सतानका स्ने भी इस चछोटी अमस्यामे उसके हदये 


धृणामयी । ९४ 


असुर रूपसे परिषुट रेने ट्गा था | अन्यथा क्यो वह इत युती 
मातके हृदयकी वेदनाको अपनी श्रद्ाजछि प्रदान कर रहा धा | प्र 
यपि खी ची, तथापि उन छेट-छेटे वर्वोको देखकर भेर हयम नापके 
मी चेतना उपन्न नहीं ई ! यह्‌ कितने बडे आधर्ववी वात थी । 
्सेदयूलयदूड' या गदा पाचौकी वनी इई एक लसत गुव्याकौ पै 
जी-जानसे प्यार कर सकनी थी, पर दख्रिकी सतान उन दो वेकि 
ण्यि मेरे मनम असह्य धृणाका भाव उत्पनन हो रहा था | एक दी ढगते, 
एक ही घस पठे टए्‌ हम दो भाई-वहनमे इतना बडा प्रमेद थ | 


आनका अद्भूत दद्य देखकर मे अपने सीमावद्ध हदयी दुषैकताभ- 
पर अच्छी तरसे परिचार करना चाहती थी, पर प्रर चे कलप 
भी अपने अतस्तर्की मूख्गत जडतायेः कारण या अन्य किसी कारणते 
उन्दी दपैटताओको वयम इस तरह जक्डे रहनेकी इच्छा होती थी 
मानो वे भेरी जन्म-जन्मकी प्यारी सहचरियौ वीं । 


सोचते सोचते मे उकता गई ओर दिमागमे जोर पडनेके कारण , 
सिम ददं हने र्गा } गाडीके घोडे बड़ी तेजीसे दौड रदे ये । पक 
ख्वी सोस लेकर मेने छीककेः युंहपर दृष्टि डाटी । कैसा भागहीन, अ 
अूतिदीनः चितारहित, आमोद्‌-प्रिय वहं मुह था ¡ जिस वाछिकिने अपना 
खेद्यधिकार्‌ प्रकट करके राजसे कहा था कि क तुमं रूर आना होगा) 
उस्तके हदयकी सयत तीत्रतासे क्या दरस सरर-पररुति जीर वोदी छ्डकीके 
निस्तेज चाचल्यकी छु मी तुटना हो सकती थी 2 नै मनमे कहने 
ठगी--“‹ हाय प्यारी वदन ! राज्‌ टम दोनो चहनोको कर्चन्यके वधि 


कटवि जिस गहन मामकौ ओर ठकेठना चाहता है उसमे चनेता 
खास ओर्‌ चक्ति हम कसे ठव ! » 


९५ घणामयी । 
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॥ आकर जव मेनि पिटासिताके नाना उपकरणेति सुसमित अपने 
कम प्रेद किया तो रेस्रा जान पड़ा जैसे किसी अपरिचित 
दूरध्थित देशसे ठोकर भ अपनी दुनियामे आ गईं प । दद्धिता, इ ख 
ओर शोककफी जो अप्रिय भायना मेरे मन्म गड गई थी वह किसी 
मायाकरे वठसे तिरोहित हौ गई ओर काटपनिक आनद्की नई नई उमे 
मेरे मनम हिरेरं ठेने च्गीं | नाटकके खेलक समय ओर उसके वाद 
निस्त अनोखे नरेने सुकरे धर दवाया था उसकी मधुर ओर उत्तेजक 
सृति फिर धीरे-धीरे जागित होने ठगी । फिरसे डाक्टर साहवकी रसी- 
खी, मद-मरी जख मेरे मानसमे चचिमिठने लगीं ¡ मै अपनी कल्पना 
जर वासनासे सय यूमने ल्गी ओर मद्‌-परहृठ होकर मधुर मूच्छके 
पिद्ससे पेपर्‌ ठेठ गई । अखं वद करके अर्थहीन स्तर्मोकी तरगेमिं 
हने खग | 
अचानक बाहर दसयाेसे जादूसे भरा मा वही चिरपरिचितं कठ 
सुनाई दिया--““ क्या सुन्षे भीतर प्रमे कएनेकी आज्ञा दै ४ ” 
भीतर प्रमदा करनेकी आह्ञा 2 प्राणप्यारे ¡ तर्द क्या खवर नहीं किं 
भरे भीतर तुम कते प्रमे किए, अपिकार जमाए वैठे हौ 1 एक प्के 
च्यिभीभे तु हटने नदीं देती । जान-वूहचकर किर कयो अनजान 
चनत्तेहो ? 
मे उठ वैदी सौर वोटी--“‹ दए कृपानिधान ¡ तारीफ खदृए 1 
सहे नया ठग कवसे सीखा दै  ” 
मादक स्वके रगसे खो इए मेरे सुखम शायद आज दु गषत 
थी । उर्टर साहव जव भीतर जाए तो सन्ने देखकर उनका चेहरा भी 
तेमतमाने छमा । 


घुणामयीं 1 ९६ 
जव वह्‌ वैठ गए्‌ तो भने कहा--““ आज यह देर कैसी ! " 


वोठे-"* आज करद मरीजँको देखना था । अमी भिस्त मको 
देखकर मै आ रहा द उसकी हात देप्री खर दै विं व्ि्डुल ' देहि 
वर › समश्िए ! मे तुमसे उसका कुठ वर्णन नहीं कर सकता । तम्र 
वदनम फोडे हो गए रै, चेहरा इतना सुस्त हो गया है कि मासका कव 
पता नद चरता, फोदधते मवराद निकलता जाता दै निके सवव वदू 
वरहपर मिनट भर नहीं रहा जाता, इधर-उधर कवे नहीं वदल सकता, 
मटमूत्के स्यि उठ नहीं सकता, तिसपर मज्ञा यह कि वह खानेके च्वि 
रचि वतठातता दै, पर हनम नहीं कर सकता । घराडे उसकी टल कतके 
अव यवावार उवाता गए है । सव मनम यही सोच रहे है वि उपै 
प्ाण-पैलिरू उड जायं तो तकीफसे वचै ! पर यह वात कोई मुह 
नहीं निकाठ सकता ! भेरी समश्लमे नही आता कि उसके स्यि क्वा 
उपाय किया जाय 1 रेस हाकतमे कोई दवा क्या असर कर्‌ सफती दै । 
उसका कराहना रसा भयक्र मादम होता है कि आतक छा जाता दै। 
उचित तो यह्‌ होता कि जहर देक वह्‌ मार डला जाता 1, पर म्म 
तिद्यक पैदा होती है । तुम्हारी क्या राय है 2" 


मेरी राय ४ वर्णन सुनकर भरे रँगटे खडे हो गएये] इस दावम 
भ राय क्या देती । तत्काठ भरे मनमे यह आदका उन्न हई कि सव 
मनुप्योके शरीरकी यनायट तो एक-सी ही होती है ! जव किसी कारणे 
इसी व्यक्तिकी तरह्‌ सुक्षे भी यही रोग हो गया तव भेरी क्या गति दमी 
इस समय तो भ अपने रूपके घमडवे मारे जमीनपर पौ नहीं रखती । 
समौगमे एतेस च्ठिककर सोनिमे सुगथ उतपन्न कर रही ह| जगानीकी 
उरग माकर पुर्पोको अपने वरम करनेका भी दाना रखती हं । पर 


॥ 8 
पी 

जव, रन क, पवृ वल्य नदत 2 व 

भवाद्‌ निके ष्ठण वदद धन जन ४ त 
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करता है १ 
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मिनट-मर देखकर वोटे-- मापका ‹प्स-वीट  विच्डुठ पेष 
हे । काह नहीं सकता कि निस वजहसे तु्हारी तवियत खर्र हो गई। " 

भने कदा-« क्या वतक डाक्टर साह, भै भी दीकटीक नर 
घता सकती कि कैत मेरी तवियत घ्रात हयो गई । " 

राजते आकर वडे जोरसे व्य॑गके रूपमे कदा--““ आदात्रसर 
उाक्टर सादर { मिजाज्-दारीप ८”? 

भने सोचा करि यदि नाडी देखनेके समय रानू आया होता ते कैषा 
केर न दो गया होता । फिर सोचा--४ राज्‌. कया हरोज हम दर्षी 


चात्र बैट रहता है £ ठीक नियत समयपर्‌ क्यो भेरे कमत पैव 
जाताहै २ र 


७ 
डवटर साधने उत्तर दिया--*५ अरे साहव, मिा्-शरीफके वा 
दुख श्रि मत । कठ रडविर्योकरा जो नाटक देखा, उसके काण 
पिज्ञाजकी हरत वुक्छ अजीव हो गई है ] ” < 
५६ वर्यो साह, इमा क्या ४ ” ~ 
५ क्या चतस, नाजनीन परियोकरा नजाकतसे भरा इआ नाचि 
देखकर ओर दिठको दछुभानेयला गाना सुनकर भै कर रातते 
नहीं द्र 1 तुमने पसा अच्छा मक्ता हायते जाने दिया | » 
मेने साफ देखा वि जसद्य ठल्नसे राजका सारा भद सौ गया 1 
वहने सामने ईते इस तरहक वति करना मित रचिके विते 
विस्र चा, यह मोटी वातत डावटर साहवकी बुद्धिम नही समाई । गीर 


वद्‌ भा भी राजी प्कतिका | शोध खीर मयकेः कारण भेरा दि 
जयोत धड्क्ने वगा ] 


नीकरने आकर कहा-“* खाना वैयार है!» 


५ 


९९ घुणामयी 4 


हम खोग इस विकट सकटमय स्थितिसे वच गए । मैने कहा-- 
^ चलि हार साहब, आन आपको हमरे ही साथ खाना होगा । » 
परिना किसी एतराज्रके बह बोटे--* अच्छी वात है । * 


श्ये 


्‌रनिग 2ेबिमे सम्म जर काका हमारे इंतजामे वरे ये | 
उक्र साहवको देखकर अर्म्मौ उछ्छ पडी । परस्प 
जमिवादनके वाद्‌ जममेनि कहा- आज बहुत दिनक काद आप 
साय खनेका सुखवसर प्राप्त इञा । ” सम्य ठीगेकि साथ वोटने्मे जम्भौ 
शद्ध सं्छतके रव्दोका प्रयोग करना पसद करती थी, यथपि उन्ह 
संच्छतका प्रिटकुछ भी वोय नहीं था। 
॥ राज्‌ हमर साय नही आया धा । नौकरके आनेपर काकाने कहा-- 
^ रन्ननको बुखामो 1” 
नौकरके चरे जानेप्र काकाने डाक्छर साहवसे र“ किए, कठ 
प्रतेका श्रै" वैसा रहा ° आपके पस्द आया या नहीं 
उत्तमे उक्टर साहव मधुर खाजके साय सुखुराए, किर बोटे--- 
“ सराय, सच वात तो यह्‌ दै कि ठ्डकि्ौंप्रिना ठडकोकी सहायताके 
फते कामम कमी सफ़ठ नहीं हो सकती । हँ, एक वात वरँ चरर 
देखने खायक 4 ! र्डोको लिर्योका पाट खेदे भने अकसर देखा ६। 
पर कठ जव भने" ल्डदिर्योदो पुखोका पाट शेरते देखा तो यद नई 
वात मुके बहुत पसद्‌ माई । ठडगिर्योकी यह चे सराहनीय यी 1» 


काका बोठ उटै---*देखिठ 1" 
देम सव रयीकि पडे | 


श्यणामयी 1 १५० 
डावटर साह्वने प्रूखा--“्यो साव 


८८जो व्डयी मद्‌ बनकर सटेजपर खडी हो सकती है, बह व्या नह 
कर सकती } का न करई अवला प्रवर 2 


तचे ओर अम्भाको दी आ गई, पर कटर साहवका यह गरम 
हये आया । वोके-- आपका यह ' सेरमेट ' न्यायसगत नही क 
जा सकता ! जत्र डके च्ि्योका पार्ट सेक सक्ते दै तो छडकिरयोको क्था 


पुरमेका पाट खेख्नेका अधिकार नहीं है 2 क्यो इसे आप इतना मा 
अपराध समदते है ४» 


काकाका खमाव था कि वट्‌ अपनी किसी भी वात्तका विरोध त 
सह्‌ सक्ते थे 1 पनी हठ ओर सकड्वाजीके व्यि बह प्रसिद्ध च! 
उनकी अलो चिनगारियौ निकने ठगी । रकी तरह गरन 
वोे--“‹ सेव्मिट £ प संटिनेटको क्यों इतना महहीन समते ठ 
युक्ति ही क्या ससासमे सव कु है 2 आपको खवर नही कि सेनि 
ही जाधारपर सारी स्ट स्थित है ! युक्तिते साल्यिकर लोग यह रिः 
वर दिखाते है कि नारी केवरु अस्थि, मास, भेद, मजा जौर ५ 
समि है, तव पिर करथो छोग उसके वभूत होते है £ कारण स 
ही यदै कि पु अपने हृदयम किसी सधमिठकी प्रएणासे नाः 
आसिक चैतन्यका अनुभय करता है--वह य्॒तिद्यारा उसे शीत 
भरयेक अवयवका विद्छेपण नहीं करना चाहता । यही बात दूसरे ठ 
मेठेमिः सवधमे भी कटी जा सकती है । सील, स्र, ठ्ञजा, गामी 
ये स्के प्रधान गुण माने जति हे ! सिफै हमारे ही देशम नही सरः 
रके सभी सभ्य दरयोका यह्‌ हारे । इन्दं युणेकि कारण पुस्प खीका कः 
दै! विरे खी मखे दी पुरूपको देयता माने, प॒र उसके देवच 


१०१ धणामयी । 


चास्तपिक कल्यना ही वह सही कर सकती--क्यों नहीं कर सकती, इस 
वातपर भै इस समय वहस नही करना चाहता । पर पुरपके दृदयमे 
चके देवीवका मादौ अच्छी तरहते जम गया है, इसच्यि बह चषि 
सीते उपर कैसा ही भयकर असाचार करे, पर किर भी लीलके प्रति 
उसके हृदयम अकपट भक्ति जौर परग श्रद्धा पई जाती है । निन 
गुणक कारण ह दीक देषालका क्रायठ है, पुर्पका अनुकरण करते 
ही उनका लेप हो जाता टै । इसी स्थिरै कहता धाकिजे चरी र्द 
वनवर्‌ शटेनपर खड़ी के सकती ह जीर इस वातप अपना गौख सम्तती 
है, उसमे छ्वीका सर्गे यण--मवृहदयका समधघ॒र, सल्ल गामीर्य-- 
मी नहं पनप सकता । इसी तरह राजनीतिक या सामाजिक छर्जोपर 
मोक करतूत दिखटानेगाी ली भी माता वननेके येप्य नही ह 
सतिम आक्षेप स्पष्ट ही अम्मेकि प्रति धा । काकाकी उत्तेजना देख- 
क्‌ जओौर उनकी लुमती इ वात खनकर हम लोग सव स्च ट ग । 
न्मौ ययपर सप्टत॒ अपनेको अपमानित समद्र ही थी, तथापि काका- 
या रुख देकर कुढ उततर देनेका साहस उद नही हेता था । उाक्छर 
सा भी घवराए्‌ हए जान पडते थे । आततिकि द खे काकाने ये सन 
ति कही धी, इसल्यि तर्वदयारा उनका गरिरोप करनेरी शक्ति किसीमे 
रहीं थी | 
नौकरमे कदा---थ४ छोटे वार तव्रियत रान वतते ६--खानेको 
नहीं साना चाहते ए» 
, बाद-मिगादम पडे रहनेके कारण रजक्ता जयां दी किसको नदीं 
था । नौकर शायद्‌ जराव दाकर ङु देस्ते खड़ा चा । इस समय मौका 
पाक्‌ उने राजू याद्‌ दिद । ओ त्कार सम गई कि डाक्टर 


धणामयी। १०२ 


साहो भोजनक ल्ि आमनतरित कारनेक कारण ही वह्‌ रट हो गया ह 
ओर तवियतका खरा होना केवर एक बहाना है । ` 

अर्ममो ओर काका वड़े वितित इए । काकानि कहा--“५तत्रयत 
खराव है | बात क्या है ° कुछ भी हो, डाक्टर साहव यहौँ भौजद दै । 
चि उक्छर साव, जरा उसे देख तो टीजिए 1!” यह कहकर काका 
उव्नेको तैयार इए । । 

डाक्टर साहवने कहा“ वात कुछ समक्षे नहीं आती । अर्भ 
तक तो वह्‌ भरे साथ वाते कर र्दे थे। सुद्चते उन्न कु नहीं कहा ' 

इतनेमे राज्‌. वहं खय आ पर्ैवा ओर वो“ पेदमे इए 
दर्द-सा माङ्म कर रहा ह, इसख्यि इस वक्त खाना नीं चाहता । भं 
खोग खाइृए । भेरी चिता न कीजिए 1» | 

यह कहकर वह उ्टे पोगर रट चला ¡ डाक्टर साहब भी शाद 
अब उसके बहानेका कारण थोड़ा-बहुत समञ्च गए ये । इसव्ि युः 
रते इए काकासे वोटे--“‹ इन्हे सोनेके पहर गरम पानीके साथ.एक 
गोटी दिगा्टक वूर्णकी दीजिएगा ] » 

हम सव लोग खिल्खिटाकर हसत पड़े । काकाने कहा---“* बाद 
साल्व, वाह ¡ लू | आप तो मयुर भी पारत दो गर दँ । िट- 
यती दवाका पानी छोडकर आप दिगा प्सकादव करने लगे । लुत!“ 

^^ इनका मर्थ भी तो साहव, देसी है । ऊरा-जरा-सी गातम इनका 
मिञराच विगड जाता दै, ओर मिजाज बिगडनेसे पस दर्द होगा, य 
तो मानी हद वात है] » 

उक्र सादवका यह आक्षेप अत्यत रुक्त या ¡ कह नहीं सकती कि 
एजे कर्न हभत गई या नही । पर यह भरे कानमिं भौ टके 


र्गी] 


१०३ धघणामयी । 


१३ 


मी हो, राजक मानसिक प्ररतति देखकर म हैरान धी। भे सोचने 
कत्म यो उह डाक्टर साहवको देखकर इस क्रदर जल्ता 
है " उक्तका आनका व्ययहार किसी तर्द सम्य ओर सुशिषट नही कहा 
जा सकता था | भरे मनम परदरोहका भाम समा गया | अपने सनकी 
जौर युक्तिहीन भाईपर वड़ा क्रोध आया ] मैने सोचा--““ पदन्न 
जओरतोको पर-पुखयोफे साय वाति करनेका अधिकार नहीं हेता । इस 
सयनाज्ञी प्रधके पिरद अव देदा-भरमे आदोठन मच रहय दै । पर हमरे 
घम्म ल्नी-त्वाधीनता पूर्णरूप वर्तमान हेनेपर भी राजतो यह घात 
वेतरह अखरती है कि भ डक्टर साहवके साय वेधड़क वतिं करती हं । 
यह कैसा जन्याय है ¡ नहीं, इस अन्यायका परिरोध करना ही होगा । 
राजका छिदान करने ओर उससे उरनेसे काम नदी चठेगा 1” सोचते- 
सोचते करोधके कारण मेरा म्बू खौटने ठ्गा । मै देर्तिको पीसकर 
रह गई 
खा-पीकर्‌ मे डाक्टर साह्नके साय अपने कमम आई । डाक्टर 
साहे प्रस्ताव किया आज पैञे् धिपएटरमे एक विच्छ नया जौर 
सनसनी कैलनेयाया किरम दिखाया जा रहा है, वँ चना चाहिए 1 
। भं राजे अन्यायका बदला ठेना चाहती थी ! इस वि प्िरदिाके 
यसे प्रेरित हकर तत्का सम्मत हो गई । जिस तरते सज. अधिक 
अधिक जछे, अवर मँ वही उपाय चाहती धी । मरिन किसकी _आश्ञा 
पि, युत रूपते शोफो सूचित करके हम दोनो निकल पडे । म 
हसे गरम कोट पहन लाई थी जीर गेम सखायम परम भी ड 
खाई थी । पर्‌ पिर भौ जाडेसे शरीर कौप रहा था ! कह नहीं सकती 


च्णामयी । १०४ 


कि मे जाड़ा कितना कसित धा जर कितना वास्तविक 1 आज भन 
जो असीम दुस्साहसका काम किया था, उसके कारण भी सायद्‌ स्तर 
गमे कैपकेषी मादधम होती थी । कुछ भी हो, भै मोटे वैठ-वैठ अक्‌ 
साहवके केषर हाथ डारकर उनके गठेसे छिपट गई । अभिसारकी इस 
नि्तन्ध, अधकारमयी रात्रिम मेर प्ेमिक सुने मिना ददि मि गया था 
उते मे कैसे छोड सकती धी 2, ; ॥ 
बहत देर तक हम दोनो मत्-बिहव्की त सन्ध हक वैठे र । 
अचानक ाक्टर साहवने अयत धीमे सरसे भरे कानमे कटा-- 
५५ रजा, क्या सिनेमा्मे जाना जरूरी है ४” , । 
५५ तत्र कहू जाओगे 2 ” 
प्रश्न करते समय मेरा कठेजा धड़कं रहा था । 
डाक्टर साह वेले“ चख, ऊोट चे | 
भे स्ते कोपने ठगी । बोटी--“ तव क्रो मुस इतनी दूर रए + 
५ उच्छा सिनेमा नही, किसी दूसरी जगह चं ८" 
८६ करं 29 
डाक्टर साहव जरा हिचकित्वाए्‌ | उनकी दिचकित्वाहट देखकर रभ 
किसी अज्ञात आशकासे सिहर गई । भरे दिर्की धडकन बढने ठगी । 
इ देर वाद्‌ वह वोडे--“ यच्छा चख, .सिनिमामे ही चे । ” 
डावटर साकी इन संशय जीर द्िपिषासे भरी वातोको "घुनकर ‡ 
वेतद घबरा गई जर रके "कारणु-मैने जोर मी व्यादा मजवूतीते उद 
जक्ड्‌ दिया ] ^ । 


पिनेमा डम परचनेपर पिद भ्काराते मेरा मय छ दूर इमा। 
राजो भरे प्रणव-पटायनका समाचार विदित इमा या नही, यह वाति 


१५४५ घ्युणामयी ॥ 


सौच-सोचकर मेरे शरीरम महै उयन्न हो रहा था--कद नही 
सकती कि यह छोमह्षं भयके कारण था या प्रतिर्िसा-जनित 
अआनदके कारण } पर फिर भी राजे दिलकी जठ्नकी कर्पनासे भरे 
दिख्की हात अजीव होती जाती थी ! भाईके प्रति देसी उत्कट प्रतर्हि- 
साका माव किसी वहनके दयम कमी उत्यनन हया रै या नही, मँ नही 
जानती । मैने अपने मर्म कहा---““ पिगाह होनेके वाद यदि मै किसी 
परयुरुपके भरति आसक्त होती तो राजका यह दुभीव मे किमी तरह सह 
चेती । पर अगिमादित अयस्थामे जव भँ किसी पुदको चाहती ह-- 
पै अधिक सोच न सकी । फिर एक वार छठकर दौतोंको पसक 
रद गै । 
पर मेरे विपाहके सवधम काका जीर अरम्मकि मनमें कथां चिन्ता उत्पत 
नही होती, यह सोचकर भ हैरान थी । इसमे सदेह नदीं कि मुञ्चे ज 
अपने रिाहके सवधम कोई चिन्ता नही 4 । क्योकि भने सपने मने 
यह्‌ निश्चय क्र छ्या था कि पिाह कग तो उक्छर साहके दी साय 
करगी; नहीं सो विप पीकर मर जाऊंगी । पर काका ओर अर्म्मो क्या 
सोच हे थे 2 वे क्या मेरे मनकी हाउतसे परिचित नदी थे ° यह ही नही 
सक्ता वा ] मेरी मानसिक स्थिति स्पष्ट थी । वद किसीसे यिप नही 
रह सकती थी | प्र क्या वे भेरे इस प्रणयका अलुमोदन करते थे ° सुते 
इस समधम केनठ अम्मका भरोसा था । क्योकि मै जानती यी कि बह 
दाक्छर्‌ सादवको स्नेहकी दष्टे देखती टै । ओर काका चदि अदर 
सादवफो न चा, पर अर्मके जर भेरे एकमत हेनेले वट कभी वीच 
मिनी गे, यह वात भी भँ अच्छी तरते जानती यी । वरयोकि 
सुते माद्म था कि वह कमी किसीकी मानतिक छ्वाप्रीनत्मे दमाव 
 डटना पसद्‌ नही रते ये । पर शू. बह चाहे परयकष इस कार्ये 
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बाधा न उठे, पर उसका दुर्माव मै जीवन-भर कैसे सहन करी + 
किर उसी अप्रिय भावनाते भेर दिम जलन चेदा हीने लगी सैर पुर 
आकाशव फाठने ओर्‌ धरतीको चीरनेकी इच्छा इई ] 
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-डीका आरम हो गई थी । अमेरिकन फिल्म थ । इ 
साहने कहा धा कि सनसनी पैदा करमेवारा भित द। 
पट भे सव फिन्मोयो एक-सा समती द । युबक-यनति्योका बही ब" 
हीन च्छद मिलास, प्रेमका बही आर्स्य जर अफ़मका-सा ४ 
पाश्चास-जीवनकी बही उन्मत्त छास्य-ठीढा] नित्य यही सव वति दम 
सती धीं । पर आज इस्त उदाम, चचल प्रेमके उन्मुक्त, वधनदीन्‌ 
सशयहीन होकर वह जानकी उत्कट इच्छा भरे मनम उ्पन् इई । 
सोचा“ अगर मेरा जन्म योरप या अमिरिकार्भे होता तो क्या षट 
मेरा भाई कमी मेरे खच्छद व्रममे वाधा पर्हुचाता 2 » । 
तमाशा खतम होने पर जव हम दोनों टीट च्छे तो मेरा चि 
जडता ओर अगसादसे मच्छन हो गया धा । घर्‌ पर्हैवने पर .' 
उक्छर साधसे कहा--“« आज आपको यदीं रहना होगा । ते भके 
डर खगता है ! परसो तक ठीखा मेरे साय सोती थी, पर. आज 
नही है । आजकी रात हम दौरनोको जागरणर्मे बतानी होगी । † 
माते इए वैठे रहना दोगा ! ” 
पर पिण्डी रात नाटक देखनेमे जगे रहनेके कारण भेरी मणे 
नीदका वद्ध प्रकोप हो रहा था जीर जैवं पती जाती थीं । 
डाक्टर साह्य वोर“ कठ राके जागरणसे तुम्हारी भविं ट 


छे गई ६ डर क्षप रही ह! अगर आज रतत मी जगे रहना हेणा 
चरु आप्त होमी } 
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म वर्चोकी तरह भिदि करते हए वोटी--५ नही, सुकरे उर ॒ख्गता 
द भै किसी तरह यौ अकेढी नही रह सस्ती । » 
उक्र साह्न कहा--“ अच्छी घात है ! सुकषे कौई उन्न नदी । 
पै त्रे ही व्यि कहता था । ” 
मे चारपाई ठेट गई ओर डक्छर साह्य मी मेरी ओर यह करके 
पासगठे एक कौचपर ठेट गए । प्रेमकी इस मोहोत्पादक स्तव्ध रात्रि 
हम दो प्रणयी उस निर्जन कमम, उस आटस्यविास-मय तद्ा्स्थमे, 
तिना किसी वापा या सकापटके नियुक्त मागसे अवस्थित थे । पर एक 
प्रकरी जनोखी धुक्घुकीसे क्यो मेरा हृदय आदोख्ति हो रहा था ? 
क्या उक्टर्‌ साह्वका भी यदी हाट था 
उस समय मैने अपनी उत ज्यादतीपर कुछ मी परिचार नदीं किया । 
पर्‌ आज जवर अपने उस दुस्साहसकी वात याद आती है तो जतकसे 
कठेन कोपि उता है । न जाने किस देवताकी मगलेच्छसे मे उस रात 
वेच गुं नही तो म जिस घोर अनर्थकी सीमारेखाके पास परैव गई 
यी, उसकी कल्पना भी आज नहीं कर सकती । 
भने कहा था कि ैठे-तरठे गै मारि । पर गे मारनेकी भक्ति 
नहीं थी । दोनो खाठसा, मोह, आठस्य जीर तदासे जच्छ 
हेनेके कारण रसे परास्तं ओर दुर्वट होकर पडे हए थे कि किसी 
बततकी सुध नदीं थी । 
इ्व्छनहोने पर भी च्छि-क्टे मेरी अलि धीरे-धीरे व्ण ग्द ओर 
मेङ ही देस घोर निद्राम अभिमूत हे गई । 
जत्र ओख खटी तो देखा मि डाक्टर सहव यचँ नहीं है। 
हाथमे वैधी हई घ्म समय देखने पर्‌ मासम इजा कि तीन वज म्वुके 
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ह] जति चक्त डाक्टर साह्य वाहरकी तरफका विवाद व॑द्‌ कर ग े, प 
पिरि मी जादा मादन शे रह था। ड जर जदेसे सिर्तेषैर तक कोपि 
इएभेने गिना कपड़े उतारे गरम कोटक उपर दो कबर यढ टु आर 
मह भी ठप च्या | हाथी घडी भी नहीं उतारी । कहीं क इ 
रेतासा किसी क्षुद्र छिद्रदारा प्श करके मेरा गला न द्वा वैठे! 
भयते मैने कव्ोको चारो तरफसे अच्छी तरह समेठकर्‌ शरीरके 

द्वा छ्य ओर्‌ प न पसारकर ऊप्रको समेट दिए ] भयके कण 
भेरी निदरा-जडित अदिं कुछ ही देम सचेत जीर जागरित हो गई । 


धीरे-धीरे जब भय बुछ कम इमा तो अपने सवधम नाना चिन्त" 
जनि षे आ चेर । मेने सोचा--श्लीका जीवन कया केक शरिछि 
चीर मानकषिक द्ैर्ताओमिं ही वीतनेके च्थि है ८ उसका कया ओर 
कौ उदेश्य नरं है 2 कव तक भुनञे पुरुपका सहारा मिक्ता रहेगा ओ 
कवर तक भे दूसर्योकी सहायता भरोस अपना जीवन बिताञगी 


मगनान । र्यो तुमने ी-नातिको इतना अशक्त, दुर्य ओर सुकुमार 
बनाकर पैदा किया है } 


भ अच्छी तददसे जानती थी कि मेरा यह शारीरिक मय मेदी आमि 
इवैटताका ही दूसरा खर्प रै । यदि मेरी आतमर्म ददता, काठिन्य ओर 
सहनरीक्ताके भाय वर्मान हते तो भ किसी भी बाहरी भयसे कभी 
भत न दती 1 अपने अवल्मपनते मन-दी-मन गवत हकर शकः 
साल्वक सरक्षकताका जानद्‌ दटनेकी इच्छा कमी न करती | अके, 
शात ओर सयत मावस, जपने भीती समस्त यातनार्मोको 
साय बहने करती चटी जाती ] पर नारी-हदयने टता जीर सहनसीटता 
का हना एकं प्रकासते असमय ही है | येही गुण एते द जो उसमे 
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जीवनकी सार्थकताके च्वि परमापद्यक दै ओर इन्दी यणोश्ना उसमे 
अमत्र पायां जाता है ! भाग्य-चक्रका परिहास इसीको कहते ह 1 


पराय, दो टे तक दु ख, शोक, अपसद ओर भ्राति-मि्रित इसी 
परकारकी भावनोओंमें भै निमम्न रही । फिर धीरे-धीरे मेरी अखि क्षपने 
गीं जर मे अचेत होकर सो गई । जवर ओख खटी तो सूरज बहत 
उपर चद्‌ चुका था | 
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च दिन कोशिजनें मेरी वाल्य-सगिनी जौर सहपाठिनी कमञिनी- 
ने मुक्षसे कदा--“ कठ तेरे डाक्टर साहवसे मेरा पर्चिय है 
गया है ! हमारे शेके प्रोफेसर साहके साय कठ शाम अचानक 
वह भरे कमम धुस पडे । उस समय धरपर कोई नही था। भै 
जैगीके देषटकी तैयारीमे ख्गी थी । मै तो इस (रप्र परिनिरसे 
क पडी । प्रोफेसर सादने परिचय कराया । डाक्टर साह्न वड 
मेके आदमी जान पड़े ] गज्वकी वतिं करते है । खसे कहते ये कि 
भपरने कोञ्निकी सव रड्कियोसे सेरा पस्विय करा दो ¡ वाप रे वाप } 
तो घबरा ग | यह उस दिनके नाटकका मचा दै । मै तो पठे दी 
कहती थी | अ 

मेए कठा धका-ते रह गया । युते इक कहते न वन पडा ओर 


खात उद गई । पिर भी अपनेको ने किसी तरह सभाव ओर 


हाययी मितावसे उत्ते मारकर कदा--“ चठ हट | दसी वाते सरसे 


कग ते शह दस दी ।- ससे न डाक्टर साहयते मत्व है, नः 
सञ्चसे ! ४ 
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वह निटके साय सुघुराती ह॑ बोठी--“ षमा सय कहती व 
तके उव्टर साहसे कुछ भी मत्व नहीं ह अच्छी वात द । 
दगी 1 » यह कहकर वह जाने ठगी । 


म दवय क्य याग धवते टमी च जौर इती आगे क 
कमठिनीते क वाति धरनेको जी तदुफग रहा था । इसव्मि डते क 
देखकर भने कहा सरी पगटी, मगती कर्को दै } ज्र एकं व 
स॒नेगीभी यानीं 

छोटकर्‌ उसने प्रूछा--““ क्या वात ? 

५ यही कित्‌. क्व मरेगी £" ए 

५५ जव डाक्टर साहयके साय मेरा व्याह होगा । » यद कक! ( 
निरजताकि साथ खिरखिटाकर दै पडी । $ 

पर उसका यह्‌ परिस भरे व्यि असह्य था । बु भी हे, उपि 
सामने भं जपने हदयकी तात्काछ्कि ददशा किसी प्रकार प्रकट 
करना चाहती 4 1 इसथ्यि वदे क्के साय धीरज बोधकर अप 
माभिक दु लवो सीमे उडानेका माव दिखलाकर्‌ भने कहा-“ पः 
साथ व्याह होगा कैसे 2 वह तो कोरेजकी सभी 

नादूकवी डोरीमे एक साथ वोधनेका इरादा किद्‌ वैठे दै | ” 


५ ५ हौ, यह्‌ वात तो जर है  ” कहकर वह्‌ किर एक बार ट 
खिखा पडी । । 
उस दिन कोिजके ठेकचसमे भरा जी बिल्लुक नहीं गा | = 
खर्‌ आ तो मने घडी वेकटी समाई इई थी 1 अचानक पल चिन्न € 
जनिपर जिम प्रकार आकादामे उडता इमा पक्षी श्ये को 
सद्या न पाकर फडफडाता है, उसी तरद मेरा मन भी वेचैनीके स 


१११ शमवी। 


छटपटाने ख्या । आज कमटिनीकौ तरह साया सार मेरा परिहास कर 
रहा था। 


प्रोफेसर किरोरीमोदनका साध इधर दो-ढाई महीनेसि उक्छर्‌ साह्वने 
छोड़ दिया था | कम-ते-कम हमर यह, डङ्टर साहवर पहटेकी तरद 
न्दे छेक अव नदीं माते ये | कारण सुप माट्म नदीं आ] मेरा 
ख्याठ था कि दौनेकि वीच किसी कारणसे सनन हो गह है। पर 
आज कमेखिनीसे माद्धम इमा कि प्रोफेसर साहव री सहायतासे उक्टर 
-साहव कोटजकी सभी र्डकि्योते परिचित होना चाहते टं । यह समा- 
चार विच्छरुर अप्रयारित था । 


रव्ता । दर्वक्ता ¡ यह सव भरे नारी-हद्यकी खामात्िक दर्वख्ताका 
ही फठ था] क्या भप्त हदयको वज्नसे मी कठोर ओर पत्यते भी 
श्ट वनानेका वो उपाय भरे च्वि नहीं था 2 मन-दी-मन कहने उगी-- 
५ भगयरान्‌ , क्या भ किमी भी उपायसे संसारके सत्र त्ी-पुरयोकी उपेक्ष 
के मकरे अपने बट्पर्‌ खडी नहीं हौ सकती 2 वात-बातर्मे सराय 
जीर भयकी थह धुकधुकी अप किसी तरह सही नही जाती 1 ” 
उदर साहके इतर रहकर भ उनके अनि तकं किसी तरह अपना 
समय विताना चाहती 4 । एक ताजा अलरमार हाथमे छेकर पढने गी । 
अरे पात दो-तीन अलवर रोज पर्हैव जति थे, पर भँ कमी जी ्गाकर्‌ 
उदे नही पट सकती थी | उपर हेड-खाईन देखकर जो इछ वरति 
मादरम हो जाती धीं उन्म सतु रहती धी ¡ इधर अद्यो 1 
कडा जीर पकड रखा चा । नित्य नए्‌-नए उत्साह ओर मई-नई 
खरं अखवारोमि छप रही थी । पर यञ्च सपने ` 
आगे ये सत्र वाति असत तुच्छ जान पडती °" ड 
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परामर्ज करने, नई-नई (स्कीमोको रचने ओर शदर-रा्रम जाकर्‌ समा 
समितियोमि जोश फेखानेके कारण प्ि्कु वेफरसती रहती थी । भर्म 
मो अस॑त उत्सादित होक चि नई “ जागृति " उसत्न कलक 
चेमे ठगी थीं । पर राज्‌ जीर भै इन सव वातेकि प्रति उदासीन ये। 
भै इसव्यि उदासीन थी कि अपनी ही आत्मके तात्काछ्कि सुख 
संत्तोपकी कट्पना्मे म्न थी । ओर राजी दृष्टि गायद्‌ इस वततत 
कोके प्रे जीवन ओर भृदुके किसी निगूढ जीर गभीर उदकी 
ओर ल्मी हुई थी । एक ही परप भीतर जिस आदोनका जोश विना 
किसी फलकी प्रातिके ठ्या पड गया या उसे कोठाहके अतिरि 
ओर क्या कहा जाय | 


इछ भी हो, निलयकी तरद्‌ आज भी मँ अवारे हेड-लारईैन देख 
कर पते उर्खती गई । छेका खयाठ दै कि अखवारोमरं निय नई 
खबर पटनेको भिठती हे 1 यह्‌ कैसी मयकर्‌ भूक है, इस चातको व 
कम खोग समक्षते है ! समारका चक्र छु थोडे हेर-फेरोकि साय निय 
एक ही रूपमे चठता जाता है } प्र मतुष्य रेखा अधां दै कि वे हेरफेर 
उसे निल नए जान पडते दहै ! जज अमुक स्थानम ददिद-सुसलमानोका | 
दगा इमा 1 दो-तीन दिनके वाद फिर पिष्‌ । किसी दूसरे स्थाने ठीक । 
उसी ढगका श्षगडा दूसरे रूपमे हो गया । आज अषुक नेतप्र्णने ` 
किमी वरिराद्‌ सममं वडे जोरदार शब्दों का कि हमरे सुवकीको , 
सासे सव काम छोडकर देकी सेवामे ख्गकर्‌ ख्राज्यकी प्र्िके 
ञ्वि मर मरना होगा 1 यही वात सैके देटफामेसि सेको नेता निय ` 
चिटति जते है जीर निय यही एक ही वात अछान पनेको ` 
भिर्ती दहै । अएवारोको तो केख्म काके करके पराकोको फमानेका , 
मौर मिक जाता ह 1 पर नेता खेग न माम क्रया आदु अपने सामने 


११६९ घणामयी 1 


रखकर थुगरकोको ससारके अन्य सय काम छोडकर 'देशेद्धारमे' खगे रहने- 
का उपदेश देते है । ससारमे रिपु जीवनकी जो धारा अविर गतिसे 
भराहित हो रही है उसके समी दहत्‌ कमे पिसुख हनेपर देशोद्धारका 
अर्थ केवर यही रह जाता है 1 शदर-शर, गैव-गोमे जाकर चदा 
जमा कते, दैडविर वेटि, स्यान-स्थानपर कातिके एरकाई चिप्र, एद 
कामोपर खड़े होओ, कसि घसो, असवारम जोरदार टिपणि्यो 
छिलो जीर बहत इमा तो ऊक जाओ | ये ही सव वाते नित्य अस- 
वारेमे पडनैको मिर्री है ¡ बहत हज तो आप यह पगे कि रूसमे 
भाति मचनेक कारणं जार क्त्छ फिया गया ओर सोवियद गर्नमेटका 
अधिकार स्थापित हो गया । कुछ दिनेकि घ्य यह खव्रर॒ नई जन 
पडती है, प्र फिर शासनका वही पुराना नियम जारी हो जाता दै, फिर 
यी कानूल, बही जलम, युद्ध ओर प्रतिदिसाकी वही धातक प्ति, वही 
भतेगरष्रीय वूटनीति 1 
माज भी कोई नई खवर नहीं 4ी । उठकर मैने अखवार नीचे पुटक 
दिम जीर ऊपर छतप्र चटी गई ¡ चार वन के थे । धप 
वङ्त मीठी जान पडती वी । हमारे विदा भयनकी यह छत बहत 
छेषप ची | दक्षिणकी ओर दष डल्नैपर गगा-यमुनाका समम 
यदेति स्पष्ट दिखखाई देता थ! मै इस सुदर दृद्यको क्र देखती ची । 
भाग भी उसी ओर टकटकी धकर खडी रदी ! सगमका रात, स्थिर 
भौर क्षिय प्रगाह देखकर मेरे चचक ओर उत्तेजित हृदयम एक मीठी 
ओर शात उदासी व्यात हो गई । अकारण मेरी ओघे जम्‌. उमड़ 
त ओर हदयकी ज्या धीरे-धीरे बुक्षने ठगी । 
बहत देर तक भै छतपर इधर-उधर टहटती रदी । किर 
र.वगीचेमे चटी आई जर श्र्यकी क्यारि्ोकी परख करने 
| 


नीचे उनर- 
ने स्मी। 


धृणामयी 1 ११४ 
पर व्ह भीमननही खा जौर भ छौव्कर अपने कमै चटी भ! 


सरे शरीरम थकावट मादधम होती थी, इसथ्थि परटगपर वट गई । 
सोनेकी चेष्ठा करने ठगी, प्र नींद नहीं माती ची । 


१६ 
जष् डव्छर साद्व आही पूवे ! भ उढ चैठी जीर व्यार 
यतर भेन नीचे छककर धरती छक साम किमा । बोटी-- 

५“ सेकं परीजादि्योकी गरदिरयोसते जकडे रहनेपर भी इन्‌ दव ववी 
नहीं भूले, इसके स्यि हजूरका दरिया जदा करती हं । ५ 

भेरा यह नया ठग देखकर उक्टर सार दग रह गए ! भयौ 
मिलिते होकर वो“ यह्‌ क्या । आज यह्‌ कया अजीव तमा 
देखतता द }" 4 

मेने कला--““डाकटर साह, वड सुशीकी बात दै कि आजकल दिः 
दिनि आपे मजोकी सख्या बटती जाती हे | आज तनी युति 
नाडी देखकर्‌ आप यँ पार ह ? 1 

घवराकर्‌ उक्र साह वेोठे--““ करयो, क्यो | वात "क्या ह ! 
समज्ञाकर्‌ कयो नहीं कहती 1 

“ बाह साह, सुच } जाप दरस समय तो देसे भलेमानस घे ह 
जेसे छु जानते ही नही ! ५ ॥ 

५५ तुम्दारी कसम, सुज्ञ कुछ नहीं मदम ] " # = 

^“ सच कतै हौ २ » 

“५ तुदं क्पा विश्वास नही होता 


“‹ अच्छा सच चतो, कठ फमछिनीवे यहे गर्‌ येया नही \, 


११५ धणामयी। 


डाक्टर्‌ सायका चैट स्याह हो गया, रयहपर हादयो उडने गी । 
खतं निकाटकर वो“ गया तो था । पर इसके क्या यह मानी है 
कि भ किसी बुरी निगाहसे वरहा गया था ‡ भ्रोकेसर किरोरीमोटन भेष 
हाय पककर वह छे गु ये । अगर यह वात पहेते माद्धम होती कि 
हँ जाना इतना वड़ा अपराध है, जितना छम समक्षे वैदी ह तो ह 
गञ्च न जता |? 
, डाबर साहव अपने शुत्तेको उवरदस्ती धी रदे ये। पर उनके गुष्सेकी 
पा न कर्‌ भै अपनी ई्यकी ससद्य जचते उने जरति हए बोटी-- 
५ कमलिनी साय वया तुम्हारी को लास वात नही है?» 
उचत दाकर साहब यप्लाहीकी रती देसे जर वेर“. 
समक्ष गया ह कमछिनीने ठम्दारा वहम बद़निके च्यि कई वाते अपने 
सनते गढ्कर भही ह । मै इस प्रकारक बनावट जर चटी वातकी 
यो$ सफाई नहीं देना चाहता । दारा जी चदि तो इन वातप बिधवाघ 
केर, न चादि तो न करो | 
मैने मनमे कहा--- चये, त॒म अगर दृष्णकी तरह सोच हार्‌ 
मोषिषोको भौ जपने पास सखो, तो मी भै ठर यार करना नदी छोड़ 
सकती । तुम्हारी वार्तोपर पिस करः चाहे न करै, इससे भरे परमम 
यो$ फरक नहीं पड सकता । सिर्फ इतनी ही त्रिनती करती द्रु कि 
दशेनकी प्यासी इस दासीको दिनम एक वार अपना प्यारा खखडा 


दिखखा दिया कसे ॥ 
अपना सारा रोध भूकर भै फिर एक वार उनके गवेसे च्पिठनेके 


चि खखायित हौ उटी । 
मैने का--*‹ नै सफाई नदीं चाहती 1 इन वर्तक खो आग 1 
प्‌ मेरी मतके दिन सव नजदीक आ गर ह! दिन-भर मेरे मनै डर 


१ 


शण्णमयी ॥ ११६ 


येना रहता है जर रात-मर भे र्वौपती रहती ह, जर नीद नह भी! 
भरेपीछेयातो कोई भूत रुग गयाहै या को खराव वीमाी मिषः 
गै हे । जल्दी इू्का इछन न हेगा तो भै जर्द मर जागी ।" 
मेरी ओंखिं भर आती थीं । 


डाक्टर साह बोले--“‹ भूत.वृत दु नही, तुम यों ही धवरा उ 
शे छम्हे ष्ि सिक ‹ नर्व-गनिक › की जरूरत दै) द्रो दिने 
सु्दारी यह ° वीकनेस › सव ठीक हो सकती टै ! ‹ वादना ' य 
^ मेनोला › विसीका भी इत्तेमार दर सकती हे ! ‹ न्रेखीनिया 
कै च्यि एक रसा सेंनिक भ बता सकता ह जो अचूक जीर ततार 
फल्दायक होगा । प्र उसका नाम सुनते ही तुम चौके पड़ोगी, ह 
स्थि साहस नहीं होता ! 

उसछुक होकर मेने कहा-- अव तुर बतलाना ही होगा । मेरर्ज 
तख्मखनि ख्गा है] " 

“५ पटनाइन ! धीरे-धीरे इसका अभ्यास करनसे सव विसमकी कम 
यरय वहत जब्दी वाश हो जगी, मै दविः साय यह वात क 
सकता दं । सिर्फ सेीरमेको दवानेकी जरत है । » 

देनिकका नाम सुनक म वास्तयम घवरा गई । वोटी--“ मा 
चाहती दह । मुक्ते किसी निककी जस्मरत सीं | ” 

अयर साद्यने कहा--“ भे तो पदे ही यह यात काह चुका था 
इ कारके वाहियात सेटीमर्ेकी वजहसे ह यह्‌ देशा याज दर्वल जौ 
नुसक ना है ! पद्छे हमरे देशने इन सव बातेमिं स्वाधीनता पा 
स ५1 आदम का गया है वि श्जौपवाभे दुर पित । प 

गजक स्प समामे ‹ षस ' क दोग पाया जाता है । भ कं 


११७ छणामयी 1 


देसे छेगोको जानता ह जो एक-एक वोतठ रोज साफ़ कर जते है 
११ वाह आकर्‌ कहते हैँ फ हम तो कोई रिखयती ठोनिकं भी इसच्यि 
नदी पीते कि उसमे वीस “ पर सट * एठकोहल मिला रहता है ! यह 
सवरहोगनहींतोक्याहै। भतो दो-चार पेग रोज चदन ज्या कता 
ॐ--फार हेल्ूस सेक । भ यह वात विपसीसे छिपाना नही चाहता । 
करे समाजकी कई खेवो भी तो पराधियोमिं खुरे-खजाने ८ ईक * 
चेरती है |” ॥ 
से आज तक म्म नही था कि डाक्टर साहव रसायन-पिरेपका 
सेन कते है । भरे हदये इस (रसायने विद्व ज एक सस्कार 
(अक्र साहव जिस सीमे कह रहे ये) वद्मू धा, सप्र जाघात 
पवा । इ भी हो, गक्छर साहवकी अतिम वात सत्य थी | निन 
म्य महिगरजोके समामे हम लोगोको आना-जनाना पदता था उस्म 
पी महिका कुछ कम नही पाई जती थी जो नित्य मका सेवन करती 
शी । प्र हमरे इवमे इसका उपयोग वि्छुरु निपिद्ध था | समव दै, 
जमानेमे काकाने इसका उपयोग किया हो ¡ पर अय राना वश्- 
पन देखकर से मनम इस तठ पदार्थे प्रति उवट शरणा उत्न 
हो गई धी 1 
भने कहा--« भं समक्न गई, तुम कमौ मेरे रोगका दीक-टीक 
नहीं कर सकते । तिफ एक धुन तम्हरे मनमे समाई इई 
दै। बह यह कि तुम हद दर्जे तक मेर मैतिक परतन देखना चाहते 
शे। लोकी मानसिक दुल्ता भितनी वदती जाती ह, पको 
तनी ही अधिकं प्रसनता हेती है । पमि मैतिक ददता नहीं होती 
न्प धे दूस सवधम लिका वदरपन सहन नही कर सकते | » 
भेरी इस वातका कुछ उत्तर न देकर ाक्टर साहव युष्ुराने खे ! 


चुणामयी 1 ११८ 
१9 ई -2* 


श्रे रे गणने सनत लिये अपने हौ कमम बुटाय 1 
सोनिके पद्छे जीखाने कहा--“ माधवी दीदीके पति स 
वीमार है 1” । 

ने आश्चयके साय प्ूछा--““ कौन माधवी दीदी" 

५ बही जिनके यहे उस दिन हम लोग गए ये । भिन्दन मीतला 
द्खाज खोला था--दीन्‌. ओर रमूकी अम्गौ | उनके पति देहे 
सकर है ! बह माधवी दीदीको अपने साथ छे जनके च्ि यहे सए 1 
यँ सति ही उन न्वूोनिया ले गया-उव ज्यूलोनिम । आज च 
दिन इए ! जज हाठत वहत खराव हे] डाक्टर्‌ लोग भी निर द 
ग्‌ ह । ओैया सुह्ञे साथ केकर माज वहू गए थे 1 ” 

इस दु खी बुव साय ठीखने मी अपना सवम्‌ स्थापित र 
खया था 1 केव मेरे स्थि ही इस कुुबका जीन विख 
अपरिचित, अङ्ञात ओर परिजातीय था । पर्‌ जज ीलाकी माघ 
दीदीके पतिका समाचार सुनकर भेर हृदये तलग्रदेशम , 
एक सुकुमार वेदना उत होने गी 1 उस तेजखिनी नारीकी 4 
क्षणिक क्षल्क जो नि देखी थी, बह िरि भेर हदये प्रतिति 
होने ठगी 1 

नि प्रा“ माधवी दीदी क्या रोती थीं °" 

खीाने कदा--“ सोए्गी क्यो नहीं } मैया उरे दिखसा देते थ। 

असहाय, अवया नारी-जातिकी जन्म-जन्मातरकी वही ्रृति- 
वता ! रजो, रोजो ! दे नारी ! कदं रने अतिरि ओर १ 
सधिकार या यट दी त्रह्मने नदीं दिया दै। 
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उीखने ध्र- दीदी, पिधयाको क्या सचमुच भारी दुख होता 
हि ° मौापेके मरेका दुख व्या पिके मतके दु खते वदा नहीं 
होता १) 
इस अमोध बाटिकाको म यह वात कैसे समस्ाती ज गरिधगकेदु ख- 
फा मरम म घ्य नदी समक्षती थी | सुज्ञे पिधवाका दुख केव घार्थ- 
जनित जान पदता धा | सरके दयकी असमर्थतासे मँ भटी भति 
परिचित थी मेरी यह धारणा थी कि चीका शक्तिहीन हृदय उसके 
जीवनका भार ठोनिमे असमर्थ है, इसतच्ि पुर्पके ऊपर अपने जीनका 
द्वे भार डाठकर बह निधिन्त होकर अपना जीवन तिताती दै । पर 
जवे अचानक उसका पुर किसी अपरिचित कारणसे अपना वोसिा- 
धना फैककर विसी ज्ञात देदाकी यात्राको चर पड़ता है तो लीके 
च्ि महासकटमय स्थिति उपस्थित हो जाती है । वैगाहिक जीने बह 
मार्‌ बहन कृरनेकी रही-सही शक्ति ओर अम्याससे भी वचित हो जाती 
दै, इसन्यि पिथयाकी अपत्या जर मी अधिक जट हो पडती दै । 
ह खकी इसी प्रकारकी धारणा मेरे हदयमे बद्धमू थी । 
भने कहा--“* भैना, मँ-वापके मरने पर भी घोर दु ख होतादै 
चैर पिके मरनपर भी । यौन दु ख वडा दै जौर्‌ कौन छोरा, यह मै 
नदी घत सकती | भगयानते विनती करती द्वै कि इनदो दु खमते 


फोईभी दुख मुने न सहना पड़े । ” ति 
इछ देर तक चुप रहकर टीला अचानक बोर टी" जच्छा 
रोदी, कोई कानी, ना, पटक उपर ठ्टेड्टे सुरी! ठम मी 

अपने पर्ैगके ऊप्र्‌ ठेट जाओ | " 
उन सवको टीढा सुन चुकी ची! 


~ जो ५.६ यौ सुते याद्‌ थीं प्राय 
परष्ि मसी हय द्री नदीं हेती 4। वेताल-पचीसीकी दो-तीन 
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कहानिरयौ स्ते याद थी । सम्य-समाजम हमार प्राचीनः हि-समानवी 
इन सुद्र लोकिक कथार्ओंका प्रचटन नही है 1 पर्‌ राज. च 
जर धूप डका था ! अगरी जीर प्रैच कहानिर्ेति उवताक वह 
मधुरे छपी यह अनोखी पुस्तक न माम करसे एक दिनि उन 
खाया भने भी उत्ते चुरकर पदा था] पर री ह व्ह प्तक 
न छ्मी--शायद कोई नौकर उड़ा छे गया था । ङु भी च! 
बह कहानिरय; बिरुकुर नई ओर रोचक जान परीं । दो कहानिर्यो तक ते 
वह कारा मरती रट, पर तीसरी कहानीकिः आरमसे ही उतकी 
ख्गण गद ] 

एक ख्व सस ठेकर मैने कखट वदली 1 अपनी प्यारी; मोटी भैर 
लेदमयी वहनको अचेत जानकर मेरे मनम एक सकरण, ल) 
सुमधुर पिपादका भाव व्यातत हो गया ! जचानक न माढम वया सोत्र 
र पग परते उठ चटी जौर छीखके पास जाकर वदे गौरे उती 
ओर्‌ ठ्कटकी वधि रही । उसके प्यरे सुखम मूष्छीकी तरह मनु 
सामा प्रमासित हो रही थी । भर अलति परमके ओप. उमड चरे । फ 
वार-वार उतत ह चमा, पर फिर भी जी नही मरता था | बह अनित 
पदी थी भरे चुने उसकी निद्रमि विलकुक विघ् नदी परैव । ठ 
फैशोरस्यामे पदा्पण कर चुकी थी | पर उसके स्वभा जीर यर्म 
किसी प्रकारकी तीत्रता या स्व्मय जीवनका अगिश नहीं पाया जता 
या! धाङ्कपनकी वौ सररता ओर लिग्ब चचल्ता अभीतक 
भ्रतिभे वस्ेमान ची 1 इस करण भ उसे ओर भौ अभिक व्यार करती 
ी। भरी अषि उसके शदकी जोर गी वीं जीर इटना नदी चती 


यी । उते ताक्ते-ताकते एक तली, सुकुमार ~ 
सुकुमार वैदनसे मेख हृदय र 
रदेय्‌ कौप उठता था] ४ # ^ 
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१५ सोचा-- खी जव वड़े युम शातिपर्वक सोर हं है तो 
न ममेमे उसके स्यि कठ्णामय वेदना जागित द रही है ° यही 
३ त भगलाकाक्षिणी माताके हदयका हाहाकार दै अगर दे 
वैसे भरे स्ार्रण, निष्टर हदये यह भाग जपते जाप सचासिति 
हने खा है 
प्रतिके अन्नान ओर अहेय चरके भति सभमके साथ मन-ही-मन 
णाम कंस भे फिर टटकर अपने पर्ैगप्र आकः ठट गई । 


१८ 


। दु दिन खा-पीकर जव भ कोन जनिकी तैयारी कर री धी, 
छीटा रोते हृष भरे पास आई ओर कहने ठगी--““माधवी 
दीदी त्रिधवा हो ग्‌ 2 
भेत करेजा-धक-से रह गया ¡ चौककर भने कहा--“ द 1 यह 
षा कती दै ” 
खा वोटी--“ अभी मैयाको बलान एक जादमी आया है। मँ 
भाज छकृर नही जगी । मैयाके साथ वही जा रही द ।" 
“राजते क्या मुञे घटाया है ¢” 
^ नही, उदनि सुश्चसे अपने साय -चट्नेके च्यि कदा । ओं सि 
र देने व्यि माई द!" 
मैने सोचा“ माधी दीदीका सर्थ॑व केवठ ईन दो जनक साय ~ 
म उनेकी दुनियाते पिच्डुठ कार द जीर उनरी वदन कद्टापए्‌ जानक 
ग्य नु द 1 इसव्नि राज्‌. उनकी इष घोर संकटमय सिति सुते 
मये पाल छ जाना नही चाहता । ज उनले मेर फो नाता ही नम " 
~ ३ 


1 
1५ ^ 
~ श 


11 
५ 
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ह जर केव आघे ठेका वारी पर्विय है तो क्यो म उनके वि 
दुःखित दँ 2 ससार कितनी दी र्यो रतदिन विषना तेती जती, 
ह, उन समके च्वि कया सदे दुख होता दै तव व्यो इस एकं पिरप 
दि वैधन्यते भेर हृदयमे आघात पर्हैवता है 


मुने खत्रर नहीं थी कि वह क्षण-भरका परिचय ही युग-युगातकां परिक, 
था ] दरिद्र घरकी उस असाधारण युवतीके हृदयकी जितत चवक 
रानुक्ो सेदपाशमे वतक साय वध व्या या, उसीने क्षणम भ 
हदयपर भी अङ्ञात रूपे गहरा प्रभाव डाठ दिया था 1 


मेने बडे दुःखके साय खीलसे कहा--““ नदीं रीरा, यं नदी 
सकता । राज्‌. हि अपने सा स्ञे वँ ठे चरके व्थिराजीनदै) 
भे जवर्दस्ती उसके साय चेणी । तुम दोनोकी दी, तरह क्या माघी 
दीदीमेरी भी दीदी नहीं” 


« क्यो नदी दुदी ! जम भी चठो । ठं कौन रोक दै * मया 
तम्दरे आनते बड़ी खुशी ठगी । » भ स 
, चः \ 

छट रोडमे नियत स्थानपर पञ्चकर जव हमारी मोटर स्की त 
बादर सङ़कपरसे दी च्िर्योकी रोमा-पीटी ओर हाहाकारका स 
दिया ] भ मन-ही-मन यह्‌ कल्पना करते इए चली कि माधी 
सिर पीट-पीटकर, वार्यो नोचकर, धरतीपर पट्ाड खाकर रो 
गी 1 भय, जातक जर सकतचते भरे पवि अगिको नहीं वदते थे । 
मकानके दतेके मीतर जाकर क्या देखती ह्व कि मापगी दीदी नहीं 
ची अरम्नो यको चेरकर सिर पटक, धाडं माएकर्‌ रो रही ई। ह 
वीच-वीन्वम पेता पिकट अन्द्‌ सदसे निकार रदी थीं कि उस दोप 
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समय, स्के उर प्रकारा मी वद-वडे धीरोकि दिक समगत दह. 
दढ उठत थे । माघव दीदीकी जिं ओजसि मीग रही थौ, प्र बह 
शातिषवंक अपनी अर्का हाय पकड़कर उन्हे दिलसा दे रही धी । 
र्ण कसे कहती धी-- अव रोने क्था होगा अम्भो 2 मेरा स~ 
गाञ्च होना था, सो हो गया ¡ जत्र धीरन धरो । दीन्‌ जओर राग तहं 
देखकर वौखटा-से गए है|» 
वामे दीन्‌ ओर रामे दोश ठिकाने नहं वे ! पे दोनो नानीकी 
भोर ताकते थे, फर रोकर अपनी अमपरका अच पकड़ते ये । फिर 
रु देर तक चुप रहकर वड़े गौरसे नानीका हाठ देखते ये, किर 
अर्का अचर पकडकर्‌ रोने छग जते थे ओर पूठते ये--“° काका 
जीर मानीको क्या इञ अम्मो ८ » 
उत घोर सकटके समय भी, जव अपने तन-वद्नकी सुधिका रहना 
मी संभव होता है, माधी दीदी असत चैके साय जपने पु्मेका द 
धूम रदी थी जर्‌ उन्ं दिवसा देती इई कहती थी--“ रोओ मत भेर 
शठ | किसको कुछ नही हा । ” पर वे नही मानते थे । 
जन माधी दीदी वृ अर्ममोको समञ्लनेकी कोशन क्ती थीं तो 
षह जीर मी ओदरसे रोकर कहती थीं--“ म कैसे यह खरस 
मापी ] 'क्या दे दु लोको एक-एक करके मेरे ही तरपद सगर हीना 
या] भे जभागिन माज तक मर कर्यो नहीं गई] एक डका गमा, 
परा डका गया, जव आज ङ्डकी रोड द्र 1 मेरी कोम स्या दसी 
तह भाग लगना था 1 » यह कहकर वह ररे जपनी छाती पीने 
टगीं । इछ देर तक छाती पीटकर भर वोी--“ मानी, च. अभी 
सक जीती क्यो दै ८ क्या तते भीतर कहीं उह नदीं रक्खा ५ ५ 
कयो नदी छती मरजा वेदी, मरजा! अय जीना महापाप है! 
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माधवी दीदीके कलेजेमे इन शव्द-बाणेसे कैसी चोट परदैवी देगी) 
इस वातकी कस्पना सहजम की जा सकती है ! पर इन म्म-दी 
शब्दोको भी सातिषूैक धेर्यके साथ सहकर दौदीनि कहा-* 
क्या होगा, जम्भौ | अपने कर्मोका भोग तो सृन्ञे हर हारते | 
देगा । मै मर जा तो दीन्‌, रम जौर छट वेका क्या दाल हेग 
पर वृढी जम्भा अपने होमे नही थीं, नहीं तो जठे दिरके फोरम 
नमवा छिडवनिनारी देसी माभिक वति कमी उनके हते न निकली । 
दीदीकी वतिं उनके कानोमि गई या नदी, इसमे शक दै । वह अपना 
हीरोनाएक दी दंगसे रेते ची गई । 


१९ 


त्रु अम्मेकि दो पुत्र भी गुजर चुके दै, यह ' बात मामं हेन 
८पर उनका उत्कट शोक-प्रकाला, जो पहले दु अदोभनं जान 
पडता था, अधिक अनुचित नहीं माद्धम इमा ¡ पर माधवी दीदीका 
-धे्य अयत आश्व्ेजनक, अविग्वसनीय, अनुभवातीत था । भँ चकित 
ओर गिमूढ-सी रह गई । जव कुछ स्थिर इई तो इधर-उधर दि 
्गी ! एक कोनेमे उस दिनकी वही किदोरी ठडकी, जो हाथमे ठट 
ठेन छेक हमे नीचेतका पचा गई थी, अपने हाथमे माधवी दीदीका 
दधमु क्वा थामकर अत्येत शात जर मप खे रोते इए नीट 
- बताकर साय अश्रु नधग कर रही थी, जीर वीच-वीचमे अपने अचरे 
अखि पोटनी जाती थी । एक तरफ दो-चार आदमी अथक तैया 
करम खगे ये । एक कौनिमे राजतौ अस्थाका एक उ्द्का अपन। 
उदास ह ठेकर्‌ खड़ा था । राजते वड सुरति उसके पास जाकर उसका 
२ पकड़कर कदा मोखा, अव इस तरह उदास र्‌ सुस्त दोक 
ि) 
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खड रहनेसे क्या फायदा 2 अर्म जौर दीदीको समक्ञाकर दिलसा देनेका 

काम तुम्हारा ही है । चलो । » यह कहकर वह भोका हाथ पकड़कर - 
वदी म्मोके पास खाया 1 

, प्रर भोखा बहुत धवराया हमा था जीर हरदिल-सा जान पडता- 
था । वह पदठेकी तरह चुपचाप खड़ा रहा ¡ राजते बूढी अम्मेकि दौरनौ 
छ पकडे ओर ताके साथ कहा---““ अम्मो, समचदार होने पर भी 

आप्र नास्मन्ञोका-सा काम कर रही है, यह वडे अफसोसकी वात है 1 

आपको चाहिए था वि धीरज रखकर दीदीको दिखसा देती, पर आप ` 
खद वेषध वनी वैदी ई । जरा शात होकर अपने नातियोको गोदरे 

विटादए्‌ ¡ » 

राजे कडलरमे जादू या ! उसके शब्दो उस गोकाच्छन जन- 
समाजके सुद दरम भी उत्तेजना पवी । रेखा जान परग जेते इन 
सम्भोहक इाब्दोसे मृतककी आत्मामे भी किचित्‌ चैतन्यका सचार इञा । 
रिस दूसरे व्यक्ते रसे ये वाति ठोंगसे भरी ओर अरोमन-सी जान 
पडती, पर राये कट-स्वसकी सहदयता अविगादास्पद थी । 

र भी हो, वृदी अम्मेनि रोना नदीं छोड़ा । कहने ठगी--“ रज, 
से अह्र देकर मार अटो, वेय ! भँ अव जीना नही चाहत । ९क 
दूरी अर्यमिं ठे जाकर सुन्चे भी चिता जटा डालो ¡ ” 

रज्‌ हैतन था । माधी दीदी नीस अश्रुपात कर रही थीं । टा 
जर भर पुतखीकी तरह खड़ी थी ! इस शोक-गिहल समानके वीच हम 

दोनों बन-उनकर्‌, शगार किए इए भिराजमान थीं । टा, जता जीर 
भामम्टानिसे भँ गड जाती थी । इतनी शक्ति जौर योग्यता भी सुमे 
नदी थी कि माधी दीदीसे सममेदनाकी दो-चार्‌ वतिं रद्र । रचे 
रधम वाधा ुचनेके च्वि ही हम दोनों जाई थी । 
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माधवी दीदीने भद्र कव्ये सुदचसे कहा--^ वेढे वहन, क्व त्क 
खड़ी रहोगी 1 ॥ि । र 
भगवान्‌ ! क्या कि कयोत-कोमठ हदय सी वजञ-टताका दीना 
सम दै] मद जलत ्दके असू उमड़ चरे । जान अपन व 
माया याग कर्‌ मँ निरामरणा परी माताके ऊपर दीदीके साथ वैः' ग 
जर वोरी--“* दीदी, तुम्हरे इस धोर इ खंके समय व्ह ५ 
वेव वाधा पचानेके च्वि ही भ ई दं । सुने माफ को । ” 
भेरी इस वातसे दीदीके दु खका वेधि टट पड़ा । वह न ररह स्वी 
ओर्‌ भरे गेत छ्पिटकर पट-पूटकर रोने ख्मीं । । 
अर्था तेयार्‌ हो गई थ । राजे खद पौव पकडे ओर एक द 
आदीनि सिर पकडा । जव खाशको ठठकर अर्थीपर ठे जाने ठे तो बृह 
अनि यथाशक्ति गला फाड़-फाङ्कः्‌ चिल्छाना र कर दिया जोर वारे 
-मौ चाकर रोने गे ! माघी दीदीनि चौकक्र मेरा गख छोड दिया 
खीर द फेरकर उठ खडी इई । इस समय तकं वह्‌ धीमि स्म र 
रही धीं ! अव उन्होने भी अपना स्वर कुक चदा दिया । उनके 
इस खरम न मादधम क्या जादू भरा था जिससे उनका रोना भी मील 
जान पडता थ। इस समय उनका सुद्र सुलमडठ किसी जीकिक आभासे 
देदीप्यमान हो रहा था खौर उसमे एक उन्मत्त आयशा श्ठक रदा था । 
उनके सयमका वध विच्छुख टूट गया था | अङ्ञात ओर अपरिचितं 
परुपेस भरे इए उस समाजके वीच उनयेः सिरका अचर नीचेको 
वित्तके गया वा चीर उन्के धिरे इए वाकी न्म वहार स्प दिल- 
खाई देती धी ! पर इस संबधे विच्छ उदासीनता प्रकट करके वरह 
रिरे शंत ओर सयत गमनसे, अरथीकी तरफ़ जआगेको ची । 
तात्कटिक उत्कट दु खकी प्रकराटताके कारण दषा, संशय लीः 
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; नाका ठेडा भी उनकी वञ्च जानाम वर्दमान नही था । महामाया 
नातीकौ बह मोदिनी मूत देख समके जतठन्यापौ भारते मेरा हदय 
' अकत ओर कटकिति हो उल ] 
` . रजते विपती अरत आदाकासे भयमीत होकर दीदीको आगे वदनत 
रोम दवा । दीदान न्यङ्कु कर्णाके खरम अयत अमुनय-प्रिनयके 
` शाप रोते हए कहा--८ राजू सुघ्े जने दे मेरे भैया, मत रोक, 
गानेक पके एक वार सुत्ने उनके पद्नेदै, भै ओर कुठ नहीं 
करेगी, सि पम दने दे, छने दे क्यो रोकता है ! * 
प्यरको पिव देनेपाला, दीदीका यह अुनय.बचन सुनकर राजते 
छे छोड दिया । अकि प्रास जाकर दीदे पतिदेव पैक उपर 
अपना र्‌ रक्वा सौर उ प्रणाम किया ] दु देर तक यह इसी 
तति रही । किर उठकर ऊपर किसी वात देगताके प्रति हाय 
जोडकर न माम क्या प्राना करने ठगीं । किर ठीटकर्‌ अम्मेकि पास 
चटी आई अर्म पहठेकी ही तरह सरे आसमानको अपने सिरपर्‌ 
उटाए्‌ हृष्‌ ची | 
“म नाम सत्य है के सते आकार गन उल जीर भेरे हृदये 
अत्कं छा गया | रानू अकि साथ दमलानको चटा गया । मे जौर 
यय स्तन्ध होकर चटी थीं | अर्थकि चङे जानेपर हम दोनों वु 
देर तका दीदके साय ैठकूर रर मोटर्स सगरार होकर धरको वापस 


भटी आई । 
£ २८ 
आ तक मेरा स्याठ था ि दुर्बक्ता दी नारी-परकृतिका प्रधान 


अ ख्छण है । नारीके हदयमे शक्तिर कठिनता पाई ना सकती 
ॐ दह वात मेरी कल्पनाकेः अतीत थी ¡ आज जव माधवी दीदीका 
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सर्वनाश हो गया तो उसके शल्य ओर आञ्चाहीन हृदयम छता ओर 
चैके जप्यं साम॑जस्यका जो अलुपम द्य सुह्ञे दिखाई दिया उसने 
सुकषे चित ओर मोदित कर दिया था । आज तक भुके विश्वास था कि 
ह्यो तात्काछिकः, परयकष लम-हानिको छेक ही जीवन विताती दै। 
पतिक द्वारा जब तक उनकी शरीर-यात्राका निर्वाह दो सका, जव त्‌ 
उनकी रक्ता हो सकी, त तकः उसे देवता मानकर प्रूजती दै जौर जव 
उनका यह्‌ प्रम सौर सुय सां पतिदरारा सिद्ध नहीं ह सकता ते 
वह्‌ गाहे इस लोकम विराजमान हौ या पररोकमे, उससे उनका विशेष 
सरोकार नहीं रहता ! आज तक यही धारणा भरे हदयम वद्ध थी । 
प्र आज भने देखा कि भयकर स्ार्हानि होते इए भी माधवी दर्द 
अविश्वसनीय वैके साय सवर दु ख सहा जर अप्र्॑मे पतिके मि 
नकी मासा नही छोडी । जपने पतिक मृत शरीरको उन्छेने इष दगदे 
आतरिकः प्रणाम किया जैसे वह गृुढोकको नदी, कही परदेश्को मा एं 
ह । एक-न-एक वार उनके दन पिरि मिरेगे ही, यह धुव विधात 
उनकी म्छान जीर करुण जरखोतसि स्पट क्षकक रहा था । रा्ते-भर र 
मन-टी-मन उद निरतर प्रणाम करती जाती थी ] आज मैने जपते जीव- 
नमे प्रथम वार एकः रेस ख्ीको देखा जो विना किसी पुष्पकी साय- 
ते अके अपने बटप्र अनत विन्वके अस्य दुर्गमप्ोसे हकर यात 
करनेका द्म मरती थी ! एक गहन रहस्यका अधकाएमयं पट आज मे 
मव तिरोहित हो गया ! भक्ति, श्रद्वा जीर सममोहवे भावसे गदगद 
ओर आच्छन दोक भै घर पर्ची । 

सुरे आन अचानक रामायण पदृनेकी धुन समार हई । सती-साननी 
सीताम पुनीत चसा स्स आरकड पान करनेकी इच्छा इई । षासमी- 
कय रामायणका एक प्रू, वघ्रिया ‹ सेट? मेरे पात वर्तमान धा | 
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| क सीता-वनत्ास्की कथा पढ़ने ट्गी | नारीके ऊपर 
४. काटिकः अपमानका वर्णन प्रवर भैर सूल सौर्ने 
| र त उडमारी, निस्सहाया, सवठा सीताकी पिवरता देखकर 
भित भर गई । जव निर्दयी राम सीताको अपना सतील एकं वार 
` - म भमाणित बरवः च्थि बाते है तव इत वर्णने नारी-नियातन 
अम सीमापर पैव जाता दै । इस घोरतम जपमान वदेम ज सीता 
पती दै“ तदा मे माधवी देवी विपर दामर्हीति, ” तव यह वाक्य 
प्रकर भर रोगटे लड हो गए चौर आति ओषिजोकी क्षी खण गई } 
न नद्‌ करके मँ मन-ही-मन रटने उगी--“ तदा मे माधी देवी 
२१ दातमहैति--तदा मे मावमी देनी मर दातमहति /' भे मी भान 
मिते गभे चिरका्के च्थि विलीन हो जाना चाहती थी । 
भानव दीदीके वैधव्यका दय देखनेपर ओर रामायण पनेपर भने 
छ दमे भदत पचिर्तन-सा पाया ओर दूसा माङम क्ले लगी 
मेरी आतमा कभी कोई अपपर्रि भव्र उत्पन्न ही नदीं ह सकता । 
प दिव्य प्रेरणे प्रायसे उत्तेजित होकर मे अत्यतं ऊर्दयाही वायु- 
म तरित होने गी ! मेरी नसोर्मे एक अभिनय सविं गौर 
भथेड गक्तिका सचार होने ठगा ] इस कायाक््यसे सुग ओर आश्रमा 
नि होकर मै परपर छेदी रही ओर नाना भानाममिं ह्मी र्दी । 
यमे एक रत्‌ राजनीतिक कम्पि रैनेनषटी वी ! काका भौर 
मोको उसे सम्मिटिति होनेके ध्थि आज चार्‌ वजेकी गाड़ जाना 
¶ | उक्र साहवको यह वात कल्दीते माम वी} इसतस्मि रन 
नपर पवानेके चयि बह नियत समय प्र मा पैव । क्र 
सूरत देखते दी मेग कठेजाः फडक उल ओर षदयकी छिनि 
ङक उव्ट-ुव्ट हो गई! करदा गद माधरी दीदीकी विना अर 
धर 


९ 
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करत गया सतीत सादर्शका पुनीत पिपाद्‌ । पस्क-भरके भीतर दैप 
अपने रत-दिनके आमेद्‌-प्रमोदकी दुनियाम आ गई । दाद 
क॑ट-स्र सुनकर मेरा हदय टीक तारम नाचने स्मा । 


२९१ ) 


जीर जम्ेि पहुचानेके व्थि लीरा, भ नौर वर 
साहव भी उनके साथ चे | जव डाक्गाडी दूटं ई र 
हम तीन वापस चरे आए! दिन ठल्ने खाया सूय 
था] हेमत-कार्की सम्या एक तो वैते ही विपाद-मरी हती है, तित 
पर्‌ आज माधवी दीदी पिना हो गई यी, रन्‌. इमशानको गया दमाय 
जोर काका जीर अम्भो भी घरको सूना कले चट दिए थे 1 ध ह 
चने पर्‌ भेरे मनमे रेसी उदासी छा गई कि वोख्नेकी भी 
रही ! केवर डाक्टर साह मुदे उद्टसित कर्मे समर्थ ये] पट्‌ भा 
वह्‌ भी किसी कारणसे उमगहीन जान पडते ये । कायद टीला 
साथ होनेसे उनकी स्च्छद वातेमिं विघ्न हो रहा था 1 | 
कुछ भी ही; मेरी उदासीका सवते वडा कारणं या-क 
विदाई । अम्भेकि विना मँ वडी सुशीते रह सकती थी । ,१ काक 
रिह भेर व्यि असय था । आज तो उनके विोदका दुख ‹ 
दिनेसे मविक तीण मादधम हो रहा था । काकाको भे वहत प्या कः 
वी, यह वात शे जानती थी । प्र इतना अधिक ध्या करती 
घात जान प्रथम वार मुञ्चे माद्धम इद 1 
इसयेः अतिरिक्त भं आज ,एक नई जर जनेःखी वेदनाका भर 
र रही थी ! इस वेद्नाका खच राजसे था । भरे मनम यह भाः 
सह-रटकर जागरित छो रही ची कि मेर भाई राज.+ ज पट्टे : 
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पने प्राणति मी अधिक चाहता था जर अव उपेता ( समवत 
धा) की दत देखता दै, एक दुखी घतके टुखका सा्नी हेकर 
४ नको गया है--मेराध्वारा भाई इतनी छेदी अस्या्मे आमोद-प्रमोदते 
रहत होकर गभीर-मायनाोमिं निमग्न रहकर, असल्य मलये धूर 
क ससार नि"तग जीन विताकः लेच्छासे द ख ओर कर्तव्यके गहन 
 करममय पूय भ्रमण कर रहा है ¡ इस माप्रनासे भेरे मनमे एक तफ 
तो गग, कल्णा जौर हका उक हो रहा था ओर सदी तरफ़ प्रति- 
५ लौर मानके भावे मेरी छाती छल त्ती थी ] एक वार भ 
साची“ क्या भे राजी उपेक्षा जीर दृण योग्य दँ £ क्या 
। कनी हीन 2 भयो बह भेरा सेह स्वीकार नही करना चाहता ° " 
ओर यह सोचते-सोचते गुते कोने चती ओर रोना चाहती । पर 
म उती दम भेर मनम यद पिचार उन्न हैता कि मँ चास्तमये नीच 
मै धरथित & ओर राजी बहन कवम्‌ जातके योग्य नही । अपनी 
भानसषक दृततिकी हीनताकी कपना करके अगसाद ओर छातिके भारते 
मे य द्ये जाता चा । 
मीत्‌ आकर जव हम छोग वैठ गए तो मैनि कदा--““ उक्र 
शर्व, आज भेरे मनने बडी उदासी छा गई दै ¡ एक घ्लीको मै जज 
भगी ओलोके सामने पवां होते देख आई । “ 
 उक्छर्‌ साह्य वोञे--** इसमे आाश्र्थकी वात क्मा दै1 
फहा-- पर बह युती थी" 
“ बाल-यैघन्य क समना पडा, यही गनीमत दै । " 
५ आपका कंठजा वन्नते भी कटर ६ 
सो$“ संता रात-दिन असंस्य 


दाकर सहन मुने 2 1 = 
य पिमा होती जाती है किस-फिसके ध्ि रोया जाय ¡ ' 
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माधवी दीदीसे डाक्टर साहव परिचित नीं थे, नहीं तो कैते उपक 
उपेक्षा करते, सरा मँ भी देख चेती । 


भने कहा--“ भगान प्रार्थना करती दर वि निर्मोह आर्मह 
दुनका भी पासा न पडे ! ” 


उक्र साहव ठाकर र्त पदे । योरे“ निर्मोही विसे वतखाती 
होर्मैक्या निरमोदी ह" 
मेने वचोकी तरह भह बनाया । 


खीकाने कहा“ अच्छा ाक्टर साद्व, अगर आप निर्ह नह 
है तो मेरी एक प्रार्थनापर ध्यान दीजिए । ” 


उाकटर साह्ने प्रूखा--“* क्या प्रार्थना है 2 "” 


रीलाने कहा“ आप अपने अमानेके मेडिकर वोरेनके ठ्डकोकि 


वरदं तस्ते सुनाया कते ई ! आज भी को$ दिठचस्प किस्सा सुनाई 
जिससे वक्त कटे ओर्‌ उदासी न रहे ! ” 


डटर साहे एक क्रिस्सा शयु किया । उनका सहपाठी एक 
डका टी वी स्पेरियलिम्ट होना चाहता था । इस रोग- 


सबधमे परै अभक्ता प्रात करनेकी श्चन उसके सिरपर वड वरी तषे 
समार हो ग । उसके अव्यकषके पास ज-नो "केस" आते ये वह मनन 
परय॑क उनका सभ्ययन क्या करता वा| इस रोगके 

अच्छी तरसे पर्वाननेके स्थि वह नित्य अणुगरीक्षण यतऋधारा च 
ष्यानके साथ रोगि्ेकि सेष्मा ओर रक्ती परीक्षा किया कर 
था1 लेषे उसे साथी नितने भी ठडके ये वह हरवक्त मौका 
पृति टी उनके सारे दारीरमे हाथ ख्गाकर ष्टी वी च्छैड! की खेर 
किया करता था । इस रोगके संयधरमे अनेक तरयोका जम्ययन कए 


1 
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फ़ मोर अनेक ' केस › देखनेप उसे धीरिधीरे अपने समे मी 
षदम हे गया जीर यह रोज़् अपना ! ठेपत्वर › ठेने ठ्गा ओर नित्य 
अपनी नाद़ीकी गतिक परीक्षा करने लगा ! कीटाणके भयते पानी 
अपने सामने ‹ शिल्टर ' कराके पीता था। रोटी, मक्खन ओर दूधके 
अतिरिक्तं ओर स प्रकारका लाना उसने त्याग दिया । वहत इमा तो 
्छष्ठसाद्ताथा | भगयानका देता कोप इमा गि उसका 
मिती त वद गया । तवर तो वह दसा घतराया कि तत्का 
पने अव्ये पास जाकर उसने अपने शरीरकी परीक्षा कलाई । अव्यकषके 
पटं पहने प भी कि उसे यकमा नहीं दै, उसे विवास नही इमा | 
उने अपन समाक परीक्षा खयं की । उसमे उते "कीणं दिवस 
दिप } बोजे चु-ठेकर वहं घर गया जर ' कीट रेट › करने 
घ्गा। चैौपीसों धै वह्‌ चारपाईषर च्टे रहता ओर विच्डुट हिकता- 
इस्ता न था | भौतको बुखाने पर धह तत्काठ उपल्ित होती है, यह 
धात प्राचीन दत्तकथा्ओमिं पाई जाती है । उसका मी यही हार इया । 
थोर बह ्षयीमूत होने खगा जर उसका शरीर क्षीण दता च्छ 
गा | तको उ महीनेके अद्र काम तमाम । ” 


(3: 
खु र्स्मा शकट जोकि च्वि भे ही दिक्च हो, पर पपाद 
जीर पिरह-न्यथासे म्न आजकी स्यामे श्रलुकी ५.५ 
इस कथास मेरा सुकुमार जीर दुर्यैठ दय ऋत कपोतकी तरह ४) 
हने खगा । डीटाका भी शायद यही दाठं चा । उसने 
क्या आपका दिख्चस्प विसा हे £ रवर द्नोको मरलेकी वार्ति बङा 
आनद मिखता > , क स्नर्मोका दिख बड़ा सस्त हेता है, इसमे शक 


धुणामयी । १३४ 


नरी! सपने सहपाटीकी मौतका समाचार पाकर आपको वड प्रपत्र 
इई होगी । ” यह्‌ कहकर वह चटने ठगी 1 
ने कहा--« लीढा, वैठती क्यो नही । अरी, जाती करो दै ।' 
वह्‌ बोरी“ तुमने जो ‹ नावि” मुदे उस रो दिया थ, इः 
अभी तने षर नदीं किया ! जाकर उसीको पटृती ह । " 
यह्‌ कहकर वह चरी गर । 
बाहर अभी थोड़ा-बहूत उजेखा था, पर भीतर अधिरा होने लगा धा 
डाक्छर साहव ओर मँ उस कमरे अये ये । नाना मायनाञकि कए 
मेरा मस्तिष्क ठिकाने नही था] सं्याकार्की इसं पिरप घडी ६ 
कोई अलौकिक माया वमान रहती है या मेरी ही मानसिक अप 
उस समय पत ह गई थी, मँ निश्चित रूपसे इछ नहीं कह सकती 
पर एक प्रकारकी अभूतप्रमे चचरतासे मेरा हदय आदोकित होने वणा 
दिन-मरके पिपादसे इस च॑चट्ताका कोई सव्ध नहीं था । मै सुल.द ४ 
जर जीयन-युके अतीत आनदवकी एक अनिर्ेचनीय चेतनाका अदु 
करने गी । पसा माद्धम वने रग जते इस मायामय स्वद्पाधकास 
हर्की छायाम भमै डाक्टर साहवके साथ वेमादधम अन्तर्थन होकर सीद 
ओौर परमके बिसी अभिनय लोवरमे निर्मय॒ जर निर्द हकर 
सक्ती दहं ओर इसीमे ही भेरे छिन्न-विच्छिन्न, भ्रष्ट जीवनकी सार्थकता दै 
को जजञत प्रेरणा मेरे कामि कटने ठगी--+ जीवनके रातःदिनं 
क्ष जर भय-सरायसे मुक्त होनेका केवल यही क्षणिक समय त 
५ किसी नव-जीयनकी आशामे मरना है तो इसी समय मरो अर्थः 
छ गहन गहरमे सदाके च्थि पिठीन होना है तो इसी सम 
यह्‌ समय गया तो जन्म जन्मत तुमे छिन मेधकी तः 
आकार्भ व्यथं जर निरदख्य मटकना पडेगा ! ” 
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मेण सर्वाग कपित्र शै रहा था ओर्‌ वत्तीका वटन दवानेका साहस नहीं 
हेता था | कमेरेके अधकाएको मेदकः साष्य-गहनके अप्य जीर जुट 
प्रकारक सिमित रेखा म दोनेकि सुरखोपर खयाकी मायाका खेर चेक 
खी थीं ¦ इम दोनों स्तव्ध ओर नि र्द ये । अकात्‌ डटर सादने 
अपरे पेरेते भरे पूरको स्प किया । मेरे सारे शरीरम एक विनली-सी 
दोड गई । भेर रतम उन्मत्ता व्याप्त हो गई । भने अपनेको सेभावनेकी 
की ] क्षण भस्मे सहस्र भागना मेरे मस्िप्कसे होकर गुजर 
गई | 

अचानक भुन्े अपने शात, उत्तेजना-गरिहीन वाल्य-जीननकी याद्‌ 
भ्रं उस मधुर ओर्‌ प्यारी स्पते मेरे रक्तका उत्तप रिधर 
शीतर हनि र्गा, जर उस शीतक्ताकी कटणासते भर हय गद्राद ह- 
गेया ! इतने अप समयते भरं हदयाकादामे एक भय॑कर तूफान उठऊर 
भतको शातिके साथ गमीर भेर्योका शात धरेण भी हो गया 1 किसी 
भात कारणसे ेरे स्पृति-पटर्मे मेरे जीनके एक देप दिना चित्र 
अवित हा जय सु जोरसे पानी बरसनेके वाद पूर्वाकाश ददधनपकी मनो- 
ह्यते विमासित हो गया थ, पतक येते देकर जट्कण सक 
पकरर स्तक तरह नीचेन टपकते जति ये ओर अपने मायी जीनके 
चट्ासमे बाहर वगीचेम मिना किसी कारणे इधर-उधर दौड रही थी 
भआजकौ मानसिक श्थितिते इस घटनाका क्या सध च्‌ ठीक चतस 
नही सकती | पर इस स्रतिके उदित देते ही भरौ जें उड च्य । 
उत जघ आलोक मी शायद खाक्टर्‌ साहने भर अे्धमोको क्षलकते 


देख स्या । मेरा हाथ पकड़कर वोठे--“ ञ्ना {7 
पयित देनिके कारण मेप गा रव गया या। वनने मेरी 


कमुगोरी पकर जायगी, इत स्मार्ते भ चुप रदी। 
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नै अपने पडगपर घेटी द थी । उक्छर साहव सुने निरुत्तर देखकर 
या अन्य बिसी कारणसे चट अपनी दुखी परते उठकर मेरे साथ ही 
भरे पठैगपर थैठ गए ओर गम हाय डर्कर धीम ससम वेठे-- 
६५ चुप क्यो हो 29) ( 

मरह न सकी जौर उनकी गेोव्मै भह टिप्रकर सिस्क-सिसककः 
वेभद्तियार रोने ठगी ! कुछ देखे बाद ज भेरा सिसकना वंद हो गया 
तो धै पिरि मी उसी अन्यम उनकी गोदे ऊपर अपना सि संवे 
रही ! आङ मोदे कारण उस स्विति दिठनेडव्नकी शक्ति गी 
सुदममे नदी ची । 

अचानक वाहरसे चिर-परिचित करघ्ठर वायुमडल्को तीस्के समानं 
सपीरता इमा मेरे कानेमिं पर्हैवा--५ दीदी 1" 

इस शब्दसे मेरा हृदय भजते ही राज्‌. द्खाज्ञपर्‌ आकर खडा हो 


गया । मै हदवडाती इ सैमलकर उढ चैढी एका क्षछक देखकर रम 
उर्टे पव छट चला । 


# 

छुरेगक वडकना, शरीरका वस्थराना, धरतीमें समा जनिकी 

इच्छा रखना, मदि वई रेते प्रचित जर निदि मुहावरे | 

जिनका उपयोग भरे अपनी उक्त स्थितिका वर्णन करम कर सकत द । 
क सचमुच पाठक उस धोर्‌ अनर्थका, इस ५ 
अनुभय कमे "1 स ( 
ध एक वार चित्द्ततिको एकाग्र करके कल्पना कीजिए । मान 

ए. आप एक ना-युवतती दै [ आप किसी पुर्पक प्रणय 
दै । जापते छोटा आपका एक भाई है जिसकी असहनरीरं , 


१३७ पणामयी । 


गरहृतिके कारण अप्रसन्न हने पर भी जाप उसे प्यार धि धिना नीं र 
सकते । उसके उन्नत घ्वभाषेके गांभीरयके कारण यापे हृदयम उसे 
अति सभ्रमका माव भी वर्तमान है । पर जिस पुरपसे आपका प्रम ह उम 
आपका यह भाई किसी विरेप कारणसे अर्य॑त धृणाकी शिते देराता 
है, ओर फलत बह नही चाहता कि उसकी बहन देते पुरपको चाहे । 
पर वार्‌-वार वह आपको उसी घृणित ओर अनिच्छित पुरुषे साय 
दैखता है, जौर इसी कारण भाई-बहनके चिर-जीयनपे गद स्नेहं धिप 
आ उपल्ित होता ६ । अतको एक दिन संच्यके प्रायाधकार आपका 
बही भ्रं जापको एक स्तव्य कमेरके भीतर उसी पुरक गोदे च 
हुए पाता है ओर एक कल्क देखकर टीट जाता दै । 
किसी प्रीकं उपाल्यानमें भनि पदाथा कि गौमैनका सुख देखते हौ 
दशक तत्कर प्रस्तर धन जातां था! राजका पठक-पात अंधकारकै 
कारण अस्प होनेपर भी उससे मै पत्रमे अभिक नड, गृत भौर 
नि्जीम वन गई। वज्-स्तमित-सी हकर छख देर तक विव्छुख संशाय 
वैदी रही] जव हुछ चैतन्य टमा ती सुनने उन्मादने आ धेर! भर सोरसे 
चिह्छाना चाहती थी भौर अपने वार्ञको नोचनेकी इच्छा होती थी! 
क्छ दी देर परे उक्छर साहवके स्पशैसे भ रोमचितौ रही थी ( अव 
उनके शरीरको छकर बहनेमाटी वायुके भी स्परे जीर उनके नि शा. 
समे उत्कट वितृष्णा ओर्‌ नारकीय धृणक्रे कारण मेरा हदय आरोदितर 
होने दगा] डाक्टर साद्व अमी तक मेरे परटीगपरदटी धैठेये] यैन धमे 
लर तीव्रताकरे साय कदा--“ उार्टर साद्व, आप जाद्‌ ! भेरा 
सर्गनारा होनाथासो दौ गया। अव भाप जद | उस भधकारै 
शायद मेरी जखोकी चिनगारियौ साफ़ दिखाई दे रदी थी! मीत होकर 
डाक्टर साहवने प्रूरा--“* कर्यो २” 
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उर यह घटना बिट्छुक साधारण जान पडती थी ।" हायरी पुर्स- 
की नि्बोधिता ! भने तमककर कहा“ नही, नरह, आप पौन यसि 
उल्कर्‌ चठे जादृए्‌ । ” यदह ककर भने वत्तीका टना दिया । 


१ 


सारा कमरा प्रकारासे जगमगाने रगा ] । ॥ 
करोथित ओर अपमानित होकर वह॒ चट-से अपनी साहवी येप गीर 
४ हिप ' प्रडकर्‌ उठ खड हए ओर खर-खार ओँसोसे एकं वार मुत 
भूरर सीपे चठ दिए्‌। अपमानित प्रमी परतििसाका भाव उनका 
उत्तत्त ओसि स्पष्ट क्षरुक्ते इए दिखखाई दिया था । पर इस्तः वातप 
पिरप ध्यान देनेकी स्थिति उस समय मेरी नदीं 4 । आज दिनके समम्‌ 
रामायण पद्मा था | स्ञे वार-वार बही पद्‌ याद्‌ आता था--“ तदा मे 
माधवी देवी परिवर्‌ दातुमर्हति !?” । 
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सश्नि खाना खानेकी रचि व्रिख्कुर नहीं धी | पर न खानेसै 
नोकर-चाकरोके मनमे सदेह उत्पन्न हीगा ओर हठ तया अदु 
रोधका अभिनेय सहन करना पडेगा, इस कारण भने अपने , ही 
खाना नेका ‹ आरईर * दे दिया | चडा-वहूत खाकर छेटनेगी तैयारी 
करदहीरही थी करि ठीठाने भ्रिवाड खटखटति इए कहा--““ दीदी, 
खोरी { ? 
, नित्य खयनते अपने साय सोनेका अनुरोध किया करती धी । 
प्र्‌ जान उसके आनेसे स्च विच्छुञ प्रस्ता नहीं ङई--मेरी एकातः- 
सितामे पिति ही मा । टीया निकी तदह प्रसन, निशित जौर निध- 


य्यः वी | वोठी---“ दीदी, मान वद जल्दी सोनेयी तैयारी कएने 
ख्गीहो 1" ` "भ । ॥ 
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मने सुराई दई आपाजमे कहा--“४ दँ, माज नीदने वडा जोर 
पकड़ा ह} ”» 
डीड निकी तरह ैसी-लुखीरी ते करनेके ध्थि यस्रपित हो 
रही थी, मेरी इस वातमे उसका सुख म्टान हो आया ¡ मन मारकर 
पट्‌ अपने पर्टेगपर्‌ जार ठेट गई । 
भरे मलतिष्ककी नसे बहुत उत्तेजित हो रदी थी । कितनी ही वाते 
सोचना चादती थी, प्र कख भी टक तदस नहीं सेच सकती थी । 
मि मी एक वात रह-रहकर भेरे हदय आर मस्ति्फमे एक साथ ही 
कती तरह चुम रदी थी} वह्‌ यह रि मँ कल्पे राजतो जपना युद 
दिखाङगीं 2 डाक्टर साह्वके साथ अकेठे वैठे युके राचूते वहत 
बार देल विया था, इसमे सदेह नही । पर आजकी वात ही विटछु7 
दूरी थौ । जज भ अपनी सफाई किसी प्रारकी कैकियत नहीं दे 
सकती धी । भने सोचा-““राजुके हदयमे यदि किसी जघन्यसे भी जवन्य 
वातिक सशय उत्पन्न हो तो भै उसके निगारणके व्वि एक अक्षर भी 
कि दते निकाक सकती ह ? यपि भगगानूरी छृपाले भे अग्र तक 
शारीरिक पापसे वची ह, तौ भी आजङी स्थितिके कारण कैसे राजो 
इष वातका विश्वास दिखा सवती ह ८ भगान्‌ ! मेरे ल्थि कोई भी 
उपाय तुमने नहीं र जडा ! » सोचते-सोचते मै भ्रट वेदनासे च्ट- 
पयने उगी जौर उत्कट मानसिक व्यथाये कारण भेर यदे वेअस्तियार 
फाहनेकी तीखी आनाज्न निकर पदी । 
आगाच सुनकर टीला चौककर्‌ उठ वैटी जर उसने घमराङर° 
भण--“ दीदी, क्या दमा 2 ” 
मैने कहा“ दु नहीं हआ भैना, त्‌ सो जा। विताकी कोई 


चात्त नहीं | 
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पर षह वहत डरी इई थी, इसच्यि कुछ देर तक वैटी रदी | बह 
शायद चाहती 4 कि भ उसके साथ वतिं कै । पर भ चुप री। 
खचार होकर बह पिरि ठट गर । 

सते बहुत देर तक नीद नहीं आई । दो वने तवा गिर्ञेकी घडी 
धोक वनेका शब्द सुनती रही । दो बजेके बाद अखि ठगी । जि 
ठगते ही वितने ही अर्थीन, अस्पष्ट जीर भयकर ससे मेरा मलिक 
आच्छन्न हो गया | उन अस्यष्ट सकि वीच भी एक स्पष्ट ज-वा 
मेरे दते निकठता जाता था-“८ विवर दातुमर्हति--विवर दामैति  " 
चोटी देर याद्‌ नद्‌ उचट गई 1 किर जवि ख्गीं ओर पिर उसी प्रकारके 
विकट स्व दिखाई देने को । किर जिं सुखी, फिर अंलिं लगीं । 
सारी रात इती तरहवी वेचैनीमे कटी । पर सुबहवो वड़ी मीही ओर 
गारी नीदने सन्ने चर टाया ! नौ वनेके करीव अरिं ुटीं 1 


+ ५ 


वाग जगते अधकार ओर प्रकाशका अतर्जगतसे वडा मारी 
सवध रहता है । भिगत रात्रिक अधकार सचे अपनी स्थिति 
असत जटिक जर पिकट मादधम होती थी, पर प्रात काठके उञ्छ 
मकारमे भुके आशातीत सात्वना प्रात इई । मैने सोचा--५ कठ रातकी 
घटना उस क्षणक स्यि चाहे कैसी ही भयकर क्यो नहो, पर वास्त्र 
उसके कारण अधिक चितित होनिकी कोई चात नहीं दै । दस्मे सदेह 
नदी कि राजे द्यम उस समय बड़ी गरी चोट पर्ची होगी, पट 
अम्ासनश वह धीरे-धीरे उस वाततको सूर जायगा | इतनी वार उसे 
सुते डाक्टर सायके साय अके वैठे देखा है, ऊर जितनी वार देखा 
६ उतनी वार वह नारान्र दुआ दै, पर किर-करिर इस वातको भूठकर 
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9 दीदी” क कारता इमा भे पर जया है] भ दे्ा उदार 
ए उद्धान मई मी वार मौ टो-एक दिने कल्की वात भूक 
गपा जौर मन-दी-मन क्षमा करके भरे पाल अपना स्नेहे भरा 
इना पारा सुखदा देवर चटा आयगां }" 
आशासे भरी यह घात सोच.सोचकर म उद्धसित्र हो उदी जौर मेरी 
सी दुधिता किरी जादूके स्परे तिरोहित हो गई । 
मामन भने जपने ही कामम किया । गीजने शायद रानृकै ही 
साय घाना खाया! खाना खाकर्‌ टीट सूट चटी गई। तत्रियते धीक 
गने भै घरपर ही शटी । एक किताव सोठकर पदरने व्गी । दो-चार 
पेनभी नपृ पेषी कि नौ कषपने उ्गी। कितात्र वद करके पल्ग- 
प ठठ गई । तत्काल प्रगाढ निद्राम म गई पराय प्क ष्क वाद 
भतिं सुकी। प्र सरि सरीरमे देसी 4कापट जान पडती 4ी जैसे कितनीने 
मारमारकर भरी हषो तोड़ डाली हों! आस्य, दुक्त जर जडता- 
क काएण उल्ेकी तकि सुतम नदी थी । दतथ्यि च्थी ख । किर 
नीदओआा गह्‌ | 
भक वार जव अपिं खीं तो दिन ठ चसा था । गत रानि 
निस भीपण भीतिका अनुम भेने किया या, यद अग फिर धीरि-धीरे 
जगित होने लगी { भ्रात काठ मैने समद्या था कि मेरा भय अपू 
उ व्यथ है । प्र भखेरिवा दुलार जिस प्रकार वीमे दूटवर किर-मिर 
नियत समये धर दवाता है उसी प्रकार अधकारकै धीरि-षीरे बढते ही 
पिण्डे दिनकी आका उदित हने टगी । मैने सोचा--““ करु सध्या- 
के समय जो घटना हो गई है, वह किसी प्रकार भी साधास्ण नहीं थी | 
एमूरे साथ मेरा जो च्छेद हो गया है वह अव जीवन-भर स्थायी 
ग । रा अव फमी मे ह देना नही चहेगा । बह जव वित 
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तरह मदी मनाया जा सकता } इस घटनासे मेरा जीबन कटकित खारिति 
ओर निरथक हो गया है 1 ” 
देसी स्ति नियम वटधा आसवातकी प्रदत्त जागरित होती है। 
पर भरे हदयमे मरमेकी इच्छा ठेदामत्र भी उत्पन नह होती थी। 
मरतेकी इच्छा तो दूर रदी, मृकी कल्पना दी किसी भी स्प भे 
मने जागसिति नही इई । पर मेर भावी जीवन निरानद्मय हे, इत 
पिश्वासके कारण मुञ्चे लये अवसादने आ घेरा! काका ओर भर्म 
घरपर नही धे, डाक्टर साहवके साथ अनबन हो गई 4 ओर 
रानी ओखोका तो कोय ही बन चुकी धी | अपने जके दिके 
फाफोठे मै विसे आगे पतोडती ! भेरी उस टद्ाका वेचक अनुमव दी 
मिया जा सकता है, चह समचा नही जा सकती 
उक्टर्‌ साह आन नदी आगे, यहं वात भ अच्छी तरह जानती 
ची, पर एक क्षीण आगा भी मेरे मनम वर्चमान धी । प्रतीक्षा कते- 
करते थिरा हो आया ओर खानेका समय आ गया । पर्‌ उनका आना 
असभ था जर वह माए भी नहीं | भयकर निराशा छा गई] यदि 
चह सच्च आ गए होते तो सुने प्रसन्नता होती, रेखा नहीं कहा आ 
सकता । वचि सभ तो यही थ कि उनके अनेपर भ अधिक साविति 
हो उठती । पर परर भी उनके न अनेते निराशा ही इई । 
रातको फिर नदिका वही हाठ रहा ओौर वीच-बीचमे तद्रा अनिपर 
उसी प्रकारके विकट स्प दिखाई दिए्‌। 
दूर दिन स्के उञ्ठ प्रकार पै फिर आदान्ित, हो उडी नौर 
पह्े दिननी ही तरह, रातकी सारी दुश्विता दूर्‌ हो गई] केवर एकं 
चातके व्यि भ वहत परताने ठगी } वह यह्‌ ` कि क्षिक उततेजनाके 
ऋरण बुद्धि देनेपर शने उा्रदर सादवको अपमानित करके निकार 
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दथा । निनो उक ही तेत जीवन था, उन्हे साय मेरा सर्वव 
ट गया । मने सोचा--““ रान्‌ तो मेव ही माई --कमी-न-कमी 
उत्क साध समन्नौता होगा ही | पर तिररत परमीको अन किस प्रकार 
पना सकती द ? » पृशचत्तापका यह यौदा भरे मनम गडा ही रहा । 
दिन-भर मेरौ भागना्मिं उलटफेर होता रहा ¡ कमी एक वात 
थी; कमी टीक उसका ठ्या । थिरा हेते ही फिर मेया दि 
ज कारण दहल्ने ठ्गा । इसी प्रकारके चकम चार दिन वीत 
ए | न रजते ही भागम कोई पचिर्चन दिलाई दिया ओर्‌ न दाक्टर 
सायके ही दर्दनि इए । 


५ 

दिनि काका म्मौकै साय वापस चे आए । मेरी जानम 
जान आ ओर चित्त कु स्थिर इमा ¡ उनके धर्‌ पर्वते 
भे कानके सव समाचार परूठने टगी । क्या-वया प्रस्ता पास पए, 
दिदसुस्ठिम पिरोधकी समस्याका समाधान कित रकार किया गया, 
दिदशी-वदिष्कारके सवधम किन-किन नद्‌ उपायोकी खोज इई, इत्यादि 
भौरमी क प्रश्न भने किए । काकाने त्यत स्नेह जौर धैर्के साथ 
शने सम वाति समलञाई ! इन सवर वार्तोको जाननेके व्थि भ वदी उल्ुक 
धी, सो नही} पर चार दिनके रिच्छेदव वाद्‌ ज काकाको पाकर 

उनसे वाते करनेवो च्वि भे आहुर हो रदी थी । 
जवे कानरफसके सबधर्मे सव वतिं हो चछकी तो काकाने प्रय-- 

५ राजु. करद 2 बह नहीं दिखाई देता ।» 

खीदा वहीपर थी । उसने कहा--“* भैयाकी ततियत जान तीन 
शार दिनसे अराव है । यै कितनी ही वार उनके पास ददै प्र वह 


1) 


। । 
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कोई वात मेरे साथ नही करते । परठगपर च्टे-ठेटे उपनिपत्‌ या ५ 
तरहकी कोई वित्ताव पृते ह ओर सुद्षसे कह देते दै कि मेरी तत्त 
ठीक नही ह} क्या इमा, बुलार है या नहीं यह हुछ नही वतरत ॥' 
काकाने शावित होकर शुदसे श्छा--“४ क्या इञा, तदे इठ 
माम है १ 
मै क्या जाव देती ! राज्‌. पठगपर च्टे-ठेटे सपनी तवियत सएव 
वतलाता दै, यद वात भी मुञ्चे माद्धम नहीं थी ! ओर जो एक कारण 
सुदने मदम था उसे म वतछाती कैसे ! 
भने कदा--““ मुञ्चे तो दुर भी सेवर नहँ 1 ” 
काकाके वेदे उनके स्वामाविक व्यगका तीण माव प्रित धै 
उठा ! वोठे--"* माक व्यि बहनका प्रेम हो तो दे हौ । तीन 
दिनसे बह पर्टगपर चेटा है, जीर तुण्दे अव तक खवर नहीं वि नेपा 
इमा ! स॒ {» 
उनकी ओिनिं लेदपूण तिरस्कारकी छाया घनीभूत होने खी 1 ॥ 
उनकी ओर ताक न सकी जौर गुरूतर अपराधके भारसे द्वकर्‌ धेने 
सिरं नीचा कर छ्य! ध 
उसी दम उठकर काका शूका हाट माद्धम करने चे 1 अम्मा 
ओर ठीटा भी उनके साथ हो डी। भे पीड-पीछे दने पौव अपराधिनीकौ 
तरद धड्कता इमा केना ठेकर चख्ने गी 1 राजे कमम जन 
हम खग पेचे तो देखा कि कमरा लाटी पडा टै } राज. वां नहीं था । 
खीखा ने कहा“ कुछ ही देर पठे तो मैया यदीं ये ! अमी- 
अमी न माद्म कँ चठे गर्‌ }› 
सनको आश्चर्यं हमा 1 नौकरोनि घर-भम दा, ऊपर छतपर जाकर 
दण, बगीचेमे तटा की, प्र वहीं पता न चला | कोई मोटर या 
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पिटन भी बह साथर नहींठे गया वा| काककि अनेका समाचार 
नकर ही क्या वह कहीं चपत हो गया 2 काका जीर अम्मौका साग- 
भन क्या उसे सचमुच इतना अखरा 2 यह आश्चर्वकी ही वात ची, 
` सम सदेह नहीं । 
हम छोग सवे चक्रित होकर खट चे | प्र काकाफो शायद यह 
जानकर तसष्टी इई क राजू परगप्र टे रहनेकौ बाध्य नहीं दै । 
आरनदपूरमक रहसकर्‌ वोरे--“ तवियतके खरा होनेका यह ठग 
विव्छुक नया है । मरीजका पठगप्र ठेटे रहना तो दूर र वह कमते 
दी गायत है । » 
राजता खास्थ्य सुख जर असाधारण था । साधाएणत उसकी 
तवियत खराव होनेकी वातप्र कोई शास नहीं करता था । इसरा 
एके कारण यह भी था क्षि वह किसी कारणसे रट हेनेपर शूढमूढ 
अपनी तवरियत खरा वता देता था । सय सर्गोको यह वात मादधम 
यी ] काकाने शायद्‌ आज भी यह अलुमान कट लिया कि बह किसी 
कारणे नाराच्च है । इसलिये उसकी अ्स्थताकी वात हीम उड दी । 
पर मेरा हृदय किसी जक्ञात आदाकासे रह-रटकर वड़े जेते धड़कं 
श था ओर्‌ किसी तरह शात नदीं होता था । 


> 
स्‌ तो भोजने समय हम ोग वहत देर तक विके रै, पर 
रानू. नदीं आया । कर्दो गया, इतत यातका मी पना न्दी 
भर्ता] जाडेके दिनेमिं राज. रातको सात तनके अद कमी धके 
ब वही नी रहता धातर ही घर प्च जाता था । जाग पट > 
प चात थी | जव बह्व देर तक विके रहनैके गदर मौरी ष्पा ते, 


ष १० 
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ओर उसके आनेपर्‌ उसने पारक वैद कर दिया था । फाटक वदं होनेके 
ॐ ही देर वाद्‌ राज्ञा कमरा खुलने ओर किर वैद होने जायाय 
| भई । स्ने रा मिशाल हो गया कि रानू आ गया है जीर मेरी दुधिता 
बहत दूर हो गई | 
 \ िष्कका मार हल्का होनेते मे ओवि कषपने र्गी । निदा ओर 
 जगरणके वीच एक अस्या होती है । धीरिीरे भ उसी अगस्याको 
प्रत हो, | मितनी देर तक यह अगस्या रही, दीक वतटा नहीं 
समती। अचानक वन्दूकके चठनेकी-सी एक धडकेकी आमाज सुनाई दी 
मोएर जका पड़ी ¡ अपने कमजोर दिख्की वह हाठत ग कैसे खोरगोको 
पम ¡ दसा मादधम होने उगा जैसे अमी भेर हदयकी गति ककर 
रम निकठनेको तैयार है । 
क्या हमा, आवाज कँसे आई, छठ माढम नही हमा । भ वड़ी 
इस वातकी वाट जोहती रही किं समगत कोई नौकर भेर 
प्रस भाकर इस रह्यका ममेदाटन कर जायगा । 
भाय पदर मिनटके वाद्‌ राजृपरे कमेरेका किमाड़ खुल्नेका शब्द 
१ सुनाई दिया ओर्‌ तत्काल ही किमीके चीखनेकी आया आई । वह 
॥. आर्तेरय सुनकर भरे रोगे खड़े हौ गए । सारे शरीरका रक्त सूख 
शषा माजरा क्या है, यह वात छठ मी समसे नदीं आती थी 1 
थोडी देर वाद्‌ किसीनि आकर बाहर मेरे कमरेका किगाड खटख- 
भगा | भीत कर भन प्ा--““ कोन दे °» 
ऋागरके ‹ पर्ष॑नछ एतिष्टेट › गौरीशकर दुवेकी आग खन दी। 
सेने कडा-- खना, उदो, स्िाड़ खोढो, सर्वाश्च हो गवा हे । ” 
५क्या इमा 2» ककर भँ रोती इई पर््गपरसे उठ वरटी आरि 


पिपी खेच दी| 
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«५ राजूले अपनी छातीत मोटी मारकर आत्महत्या कर डी है । 
कहकर दु्रेजी वरचोकी तरह क्षट-कटकर रेने रगे । । 

वज्ञ-स्तमित होकर भने कहा--“ दँ ! यह आप ध्या कंहते। 
दुवेजी | ” | 

मुञ्चे चक्र अनि ठ्गा था इसरियि भे दीबार्के सहारे खड़ी दो ग 

दुत्रेजीने कहा--“ क्या कहँ ! कहने-सुननेकी कोई वात अनर 
रही ! खीला ! अरौ टीट ] ” कहकर वह लीराको जगनि खी 
राजूकते कमरेसे अम्मा रोने-चिद्ानेकी दिर ददहानेनाटी आयाज सु 
देरदीथी। 

ठीखा गाढ निद्रे मप्र थी । जव दुेजीने हाथते धकाः दिया ? 
वह्‌ हेडवड़ाती इई उठ वैदी 1 

५५ क्या इञ, दुबेजी २ " 

५४ राजू. चर दिया 1 ” दुचेजीका गखा कप रहा था । 

ठीलने घनराकर्‌ "पूछा --““ करदौको 2 ? 

५५ उसने अपनेको गोटी मार खी 1” 

यह्‌ कहकर भावावेग न रोक सक्नेके कारण दुवेजी फिर एक 
व्याकु श्येकर्‌ रो पडे । | 

५८ सया, क्या किया | मैया | भैया ! » कहकर रोती, व्रः 
खरौर सिर पीटती दई रीठा वटी-सी होकर पर्छगप्रसे नीचे कूट पद 

दुवेजीके साथ अरदैचेतनावस्थामे दुर्घटनाके स्यटपर पदैचकर ठेख 
क्यार कि राज्‌ू-मे प्याय भार, हमारे ुदु्का एक मात्र गौए 
राजु--मीचे र्मपर दाथ-पँत पसारकर मृतावस्यामे > ओर उतः 
कपदे उसी चतीके खुनसे तर" नीचे , + प्री ई 


थी ! अर्म ्तिर ^ क, ५ +` रक 
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दव्य मचाकर्‌ रो रही थी ] काका निर्विकार भासे ऊपर खडे-खरै 
 भा्-नियताकी यह्‌ निष्ट ठीय देख चे । कुठ कहनेकी, किसीको 
$= समन्ञने-युन्नानेकी शक्ति उनम नही धी । खय जते दही यह सव 
धल देलकर, भरतीपर पाद्‌ लाकर, अपने विदीर्णे कदनते नेशा- 
बुक चीरकर्‌ कहने छ्गी-“‹ मैया ¡ यह अनै क्या हया भैया } 
वे क्या कर मैया ¡ मेया ] मैया 1--? 
_ अदरक उस विकट सैतिक काडकी व्िमीपिकाका वर्णन र मित 
गर कर यट वात मेरे साम्ये वाहर है । इसण्यि इस सवधे 
$ छिना ही धरया है | 
सतते रोना नहीं आ रहय वा । मै लमाल्याकी तर्‌, गिभरात आवो 
> गरली भोर देल रही थी | कमी ससे तर उवी सु छती- 
र्ट डाटती जर्‌ कमी उसके चैतनयगरिहीन, सदर, आत जर प्रन 
लमक भति ठकटवी षि रहती । 
रेरे मेदा मलिण्क निर्जग-ता होने ठगा ओर सिम चक्र आाने 
गा । मै मू्ठित होकर नीचे गिर पडी । 


\ २८ 

भिं खुली तो भने अपनेको उसी अगस्याम, वहीं नीचे 

फ्चपर, पड़ पाया । स्पष्ट ही माम हौ गया फि विसीनि यु 
गनेवी चे नदीं की, किंसीको ठेकमात्र भी मेरी विता नदीं इई । 
प महाशोक सारा वुदुय मप था उसके जगे मेश मू्व्छ-मेयी शयु 
 नेगण्य थौ | ‹ सिल्वर तो वर्हीप्र पधा था, एक-माध गोटी 
मे अदय हौ वची होगी । तम कर्यो काकराने मेरी छतीपर तका 
मै नही चदयई 2 इस पापिनी, कुट्योरिनी, हत्यारी ठडकीकी मूल्टकि 


धृणामयी । १५० 


प्रति उत्कट अय्ञा प्रकट करके उन्होने उचित ही किया वा--प्र चिर 
कारकै स्थि उसका असित ही मिढा देनेमे क्यो कोई बात उठा खली! 


अम्मा जर टीखका रोना अभी तक उसी प्रकार आरी था। 
राजू गृतदेदको घेरकर अभी तक ठोग उसी प्रकार खडे य । मूष 
भग होनिपर निहायत कमनोरीके कारण पुमे उटनेकी न तो शक्ति ही 
थी ओर न दच्छा। मुके फिर स्मरण हो आया कि जो आातकका 
घटना माज हो गई उसके वाद अव मरने, मूर्छित होने, वैठने ओर 
उल्नमे कोई भेद दी नहीं रह गया दै--ससारकी समस्त तिया चल 
वी गातम काटी छायाते अच्छन होनेके कारण एक रूपमे परिणत 
हे गर ह । यह वात सोचते-सोचते फिर मेरा मिष्फ षीरे-धीरे विहः 
दे आया, जर भे फिर एक वार मूच्ित हो गई । 


दूसरी बार अदि खुल्नेपर भी भेने अपनेको उसी अवस्यामै पणा । 
विसीन सुते खाकर पर्गपर नहीं सखा था । इस वातके व्मि भ 
मनम हु ड बिर्क मी नदीं इमा ओर न किसीके प्रति अभिमान 
भाय दी उत्पने इमा । 

रात दीत चुकी थी, उना हो गया था । रोग उसरी तह खड । 
पुलिसके दो-एक आादुमियोकी काठ पगडि्यो देखने आर । “हा राम्‌” 
कहकर भे प्रवर चेएा करके उढ खडी इई । 


" पोस्ट माम हो रहा था । पुचिस्मे शायद पठे ही सवर मज 
दी गई थी । दूस समय ‹ सादर › को ठेकर्‌ विद्‌ मचा इमा था 
असहयोगी देनिके कारण काकाकी समी वदू जर ‹ खिले रे जय 
संस जन्त किए गपु ये । खयसंस् जन्त होनेके बाद भी यट ^“ 
करसे आया, इस वातप व्रिाद च्छर्दाया' 


१, 
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काकाने राजुके हाधका छि एकं कागज दिखल्मया । पे सुत 
माद्म इजा करि राज्‌. अपने जिस मित्रते ‹ चिवः मग खया था 
उस कागुज्मे उसका उद्टेल किया गया था | तििाल्वर जीर काग 
पकडकर पुठिसिमाठे बिदा इए । जो उक्छर महाराय परीक्षके व्यि आए 
थे बह भी चल दिए । उन ठेोगोकि जानेप्र काकाकी ओखति दो-एक 
वद ओके टपक पडे ! इसके पठे उन्होने अभी तफ एक वद ंूका 
नहीं गिराया धा ] 


ओ काग पुिसियाठे ठे गए ये, उसमे राते क्या क्या वाते च्खिी 
मी-- कोई वात मेरे समधम भी थी या नही, यह जननेके व्यिभे 
गरिरेप लुक थी । प्र किसी तरह यह वात माम नहीं हई । गया ¡ 
गया) सरि दुद्वसे सद्के व्यि अपना सवध तोड़कर उद अव गया 1-- 
र्दरह्कर भेरे मन्ते केवर यही भावना गडती जती थी । मेनि सोचा-- 
रे दुश्वसतरिपर दु खित, सतप्त जर उततेभित हेनिगाया कोई व्यक्ति खवर 
घ्म नहीं शहा । मै अव्र जी-मर उक्छर साहव या अन्य किसी सुरूप 
पपे साथ आनदकी वर्ति कर सकती प्रभरे सुलकी स्तते 
बाधा पर्हृचानेनाद जो तीखा कटक था वह अवर निकट गया--अत्र भ 
र हकर पिचर सकती ह | ” पर उस कटकके निकठनेप देसी 
तीर्ण वेदना होगी, यह वात पे कौन जानता धा 2 यह वात स्ने 
सान मादधम इई कि कटककी यह्‌ वेदना नारीके हयक इतनी प्यारी 
शती है । हाय, यदि समस्त जीन यही वेदना मेरे मनमे गडी रहती । 


अरथी तैयार धौ । साधनी दीदीकि प्यारे मारईकी लदा उसके पतिर - 
शुके च्ठे दिन स्मरानकौ ठे जानी पद्गी, यद किसने सोचा 
पर] भगवान्‌ ¡ सुक्षे क्या कषमा मिठेगी 2 
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तिम शहर्म खप्र कैठ गई धी । ठग समरेदना प्रकट कनके 

स्वि एक-एक करके काकाके पास आने खो | काका रहँ या | 

नहीके अतिरिक्त किसीके प्रश्षका कोई उत्तर महीं देते ये | वह न माद्धम | 

क्या सोच रहे थे, उनका ध्यान न माम करहौको खगा हमा धा | 

प्र्‌ यह निश्चित था कि उनके सुखपर शात ओर निविकार भाय 
तरिराज रहा था। 


अचानक भने आश्व्ेचकित होकर देखा वि डाक्टर केयर 
प्रोफेसर किसोरीमोहनको साथ ठेफर ८ हिप › को हाथसे इधर-उधर 
घुमते इ तेीके साथ चे आ रहे है । आरभे जव टर साहवसे 
मेरा परिचय हआ वा तव इसी अगस्य, प्रोफेसर साहवके साथ भने" 
उन्दं देखा था । तमसे आज प्रोफेसर साहवने हमरे यँ पथाएनेकी 
ङ्पाकी वी 


म दरहीमे डाक्टर साहबको एकटक देख रही थी । भ सौचती 
थी--^ यदह वही डाक्छर साव ह भिनकी-बदौरत हमारे घरका सथ- 
नारदो चुका दै। यह बही मराशय है ओ नित्य नदन युपतिरयोी 
खोज रहते दै, ओर यह षही हरत है भिनद भन घृणाकी सनकं एक- 
वार्‌ तकार दिया था । पर आज देते घोर अनर्थके वाद भी क्यो रह-रद- 
कर्‌ भरी ओं उन्दीकी ओर लगी हे ८ क्यो उने रूपका भेह भ 
नहीं लयाग सकती ८ कयो पसे हत्याकाड्के बाद भी मेरा ओ रह-र- 
कर्‌ उनसे धाते वरनेवेः स्थि अङ्क हो रहा है 2 भगान्‌ } इस दुरा 
चारिणी नारीकी जतिम गति कया नेगी हे ] » । 


१५३ धणामथी 1 


` भने दोनों हापेसे अपनी अलं टक ॐ नौर उाक्टर साहवको न 

देखनेका सकन्प पिया । उक्र साह्व भीतर काकाके पास चरे गए 
म अपने कमरे आकर चै गई । प्र रह रहकर्‌ मन उनसे मिकनेके 
व्व चच्छ हो उच्ता था) चटूत देर तक मै द्विविधा वैदी रही | 
कितनी ही वार उनके पास जानेके व्यि उदी, प्र फिर-भिर पठ गई । 


वहत दर हो गई थी ! एक अस्पष्ट विश्वास मेरे मने वर्तमान ना 
मि डटर साह्य अम्य ही जानिके पटे एक या भरे पास माकर 
पिठ | प्र मिञ्कर्‌ क्या कटो जौर भ कया वाते कग, इस सधर्म 
मि इट नही सोचा । कुछ भी ही, आलिर मिनट तक मै उनके आनेकी 
भादा जयना आगका करती रही ¡ पर बह नहीं आए । 
स्या ई । सेधिरा होने ठगा । मृयुटोकका हाहाकार अपना दल 
ठ ठेमोर भेरे कमम उरा वेधने गा ¡ कदीसे कोई आश्वासन, किसी 
कार्की मालना मुके नदी मिक रही थी ! ओषु. गिराना शया था, 
थृ-हत्या मचाना पिफठ था । सत्र शोक-संततत थे । किंसीको देखकर 
य॑ धारण करनेकी आदा ही नहीकीजा सकती थी। सव्रके ऊपर 
पाने सारा आसमान ही दरूट पड़ा था । सारे घरका चमकता इमा 
धं उठकर शल्ये भरखीन हौ गया था । वह परार भयन जो जीनन- 
 उष्टास्न जीर राजनीतिक करिधाजोकी उत्तेजनाके कारण प्रतिक्षण 
दौषिति जीर जागरित रहा करता था, अज मृदयुके अकररतम 
रसे भी अधिक ्ूल्य जान पडता था । पर इस यतक नाठिल 
ससे की जा सकती थी ! 
उस दिनि किसीने खाना नहीं खाया । अविं यद करके मेँ जिनी 


 क्टे रही । 


घणामयी । १५४ 


इस धोर्‌ पिप्तमे भी मेरे अतस्त्के एक अतरतम कोनेमे यह अष्ट 
अदा वर्तमान वी कि काट्की गतिसे वीरे धीरे एक दिन दु"खका यह 
घोर अघकार परिखीन हो जायगा ओर जीवनकी नौका फिर पटेकी 
तरह आनटकी तरेमं वहने कोगी ! पिक्वार है ! । 

२० 

(शः दिन सुबहको जव ओँवै सी, उस समय शायद्‌ नौ वज 

चुके हेगे ! आरस्यके कारण भे परगपर च्ठे-रेटे जम्हादयो मौर 
अगङादयौ सेने गी ! अभी उल्ना चादिए या नरो, कु देरतक इसी 
दिविधामे रही । ज कुछ होना था वह हो दुका, जव बृथा रोक करसे 
क्या होगा, यह सोचकर मनमें कुछ ज्ञानका भी आप्रि्भाव हो रहा धा । 
इसी तामसिक अनस्थाम रहकर्‌ दुख देरके वाद्‌ उठ वैटी 1 

सलानादिते निदत्त दोकर वाहर धरामदेमे आई । देखा कि काकाके 
कमेरेकी तरफ नौकर-चाकर्‌ व्यस्त होकर दौड जा रहे दै । कुछ घवरराहट- 
सी इई । एक नौकर उनके कमरेते ॐोटकर्‌ तेजीसे दौडा आता था । 
मैने जोरसे उसे पुकारकर पूा--“* छन्न, क्या इमा 2 ” 

उसने कहा--“ अधेर हो गया, वीवी, काका अपने पर्टगपर वेहोश 
पडे दै । उक्र अप्‌ इए है 1 

यद्‌ कहकर यह अपने कामफो च दिया 1 « भगान, यह दस्य 
वज्रपात क्या सहन छे सकेगा ! » यह सोचती इई, ठडखडति दए 
पसि भे काका कमरेकी तरफ चटी ! किसीने अव्र तक भु खवर 
नदीदी वी) 

जाकर देखा ॐग काककि पगे चेर कर खे ६ । काकाकी अदि 
चद्‌ थी! वद चित होकर ठ्टेथे! सपति युत सुक-स्ककर्‌ चक रहा, 


१५५ धरणामयी | 


¶ा। गोरा-उनया भह पिल पीला पड गया या ओर कपाख्की नसे 
उपरको उछठकर साफ़ दिखाई दे रही यीं । कपालकी दोनों तरफकी 
हदये वीचमे गदे पड़ने रगे ये | सिपक सर्जन आया हमा था । बह 
उनके वारं हायकी टहनीके ऊपर मासमेते एक पिचकारी द्वारा रक्त 
निकाठनेकी चेष्ट कर रहा था ओर जितना रक्त निकठता जाता था उसे 
एक जाडनते परता जाता था। 


भने अविमिं असू भरकर उससे गरक गा--“ साहव, 
काकाको क्या हो गया ८ 


यह प्रिचकारीसे रक्त निकाठता हआ एक वार मेदी भर ताककर वडे 
शात ओर मधुर घरमे वोख--“ ‹ सेरीनल हैमेन हो गया है । 
दिमागमे ज्यादा सूल जमा हो जनि वजहसे दिमागकी कोई नस ट 
गई दै । यह सन ‹ एपषठक्सी" के चिह है । ” 

^“ इसका कारण क्या हो सकता है ४” 

^ कई कारणे रेसा हो जाता है, पर साधारणत किसी कठिन 
द खी चिताके कारण अधिक उत्तेजित हो जानेते दी एसा टमा करता 


है 1 


५ हावसे आप रक्त क्यो निकाठते दै 2" 

५ इत स्थानका सवथ सीधा मस्तिष्के ही होता है । यसे लून 
निकाठनेपर्‌ समवत दिमाग कुछ हर्का हो जाय । पर जन जाब 
केम है ! हाठत बहुत ज्यादा खरा ट| 1 च धिया, ५ 15 ६०० 
1२४6 प्छ 1 का एला उछ, 11158 1 भ तिरक अपना कर्तन्य 
पाटन कर रहा द्र, वस । ईर ही कुड कर सक्ना है तो दस्र वात 
द, नहीं तो अव्र इनके जीबनकी जादा जोड़ देनी चाहिए " 


ए 
॥। 


॥ 


त, 


-घणामयी । १५६ 


ओफ } उसकी यह अतिम वात कैसी तीरणतासे भेरे कठेन चुमी । 
मै अव्र तक यह समक्षे थी कि यह मामूली वेर है ओर थोडी ठं 
अच्छी हो जायगी 1 अर्को भी शायद अव तक यही आसा थी । उक्ट- 
रकी यह वात सुनकर उन्दने सिर पीटना श कर दिया 1 
प्र इस एकं क्षणके भीतर मेरे छदयमे एक आश्चर्यजनक पिर्तन हो 
गया । भेरे अयत दुर्बर नारी-हृदयमे एक पौरप-मय इता धीरे-धीरे 
अपना अधिकार जमाने ख्गी ! रेसी घोर सकटमय ओर निस्सहाय 
सित्तिम इस प्रकारकी कठिन छताका होना असभव-सा चा, इस कारण 
सुते अपने हदयके इस आकस्मिक पचिर्तनपर अंत आश्वर्यं हौ 
रहा था | एक अक्त वाणी मेरे हदयके कानेमि कह रदी 4-- 
५ राज्‌. गया, काका जनेको तैयार है 1 महाकाट्का मयकर्‌ कोप 
तम्हारी द्यैट्ताका अनुचित छाम उठाकर तुम्हारे पापका निष्ठुर 
वदछा छेना चाहता दै । तुम रू तरसे नट-शट करके ही बह 
शतत दोगा । निष्ट दैतसे कुदे किसी प्रकारका सदारा नदीं मिठ 
सकेता 1 जव तक तुमे स्यय अपने पैरोपर खड़े हेनेकी राक्ति उतपन्न 
नहीं होगी तव तक नियतिके चकम तुम वेभाव पिसती जाजोगी । यदि 
तुम अनत चल्यते वीम सपना अस्तिल्य कायम रखना चाहती दौ तो 
इसी असरपर, दसी क्षण, जागर्ति हौ जाओ ओर अपनी आकि 
मीतस्से मिपुकु शक्ति संग्रह करके फाठिनसे-कठिन त्रिपत्तिके स्यि तैयार 
ह जाओ 1 यदि देसा न करोगी तो तुमे छिल-भिर होकर गहन श्यमे 
तरिखर जाना पडेगा जर तुमारी आमा खड-वड होकर भ्रयाधकासम 
`प्रिडीन दो जायी ] 
इस दैनगणीसच भर भीतर तत्कार एक अटो जर अपर्णनीय 
मरेरणा उ्पन दो गई ओर जगृतका सार देने चा) भने एक ठ्वी 


१५७ धणाभयी 1. 
भज 


सेति ठेकर मन-दी-मन कहा“! काका, राजी तरद इस परापिनीके 
ऊषर पित कर्‌ तुम भी पिना सूचना दिए ति हौ ° जास ! जसो ! 
मे इस समय निस्सहाय द, मेरा कोई सहार नदी है, इतच्यि इत समय 
सम क्षे धोला देभेमे समर्थं इए हो । पर मेरी मूदयुके वाद्‌ मेरी सतप्तः 
चीर उयुक आत्माको कैते धोखा दे सकोगे 2 कहीं जाओ, जन्मसे 
जन्मत त्क तुम दोर्नोकी खोज वि तरिना मै कमी पिभ्राम नही ठगी, 
ईस वातका सुज्ञ प्रय विश्वास ह गया है । इसी एक सात्नाको उेकर्‌ 
भै जवन धारण कग । जामो, जाओ 1 इस पतिताका कटकित 
उखं अव अधिक न देखना ही तुम्हरे च्वि उचिते ¶आ 1 ” 

मेनि मन-ही-मन उ प्रणाम किया । 

दिनि भर अपस्या प्राय एकसी रही । सोक्त उसी तदह स्क-स्कफर्‌ 
चटा रहा | वीच-वीचमे वेहोशीकी हास्त उर्वि भी दती 
जाती थीं । मेरे मन्म माघ मिनट तकर यह आशा उनी धी कि शायद 
किस कारणसे किर उनके प्राण लट चटे । प्‌ यह केय दुराशा धी । 
जीमनका तैठ धीर-धरि धटता जाता आ । दिया सुहाता जाता थ] 
अंको रातके समय, आठ वजेके क्ररीप, दीप सदाके लिपि निर्गापित 


हो गया | 
३९ 


कार्म मृल्युपर देदा-भरसे शोक-धरकाशक तार्‌ अर पन 
अम्मकि पास आए्‌ ये जर समाचारे मी दु दिं 
तफ़ इत समधम यदी सनसनी-सी कैटी रही । देता माद, हाता धा 
सैसे सचमुच उनकी गृयते देरी जो मयक हानि इई ६ रतकी 
रतिं कदापि नह ह सकेगी । पर सुते उत्त स्विणचार-जनित दिष्वायटी 


धुणामयी । १५८ 


शोककरा अनुभव अन्यान्य प्रसिद्ध नेताओंकी गर्युसे पटे दी है चुका 
चा, इसच्यि मे इस सवधम यथेष्ट उदासीन थी ¡ आज काकाकौ 
युको कुछ ही महीने इए है पर कीं उनका नाम न तो सुनाई देता 
हेन कदी पनम ही आता है । देदोद्धारकी कीतिं इतनी क्षणिक है । 
राजनीतिक कषत्रका कोराहर इतना पोपढा है ! यदि काकाके राजनीतिक 
व्या्यानो ओर सदेशोकी अपेक्षा ोग उनके उन्नत खभानसे परिचित 
हेते तो समत. उनकी कीर्तिं अधिक स्थायी रहती 1 
पर मुके इस वातका दु ख नहीं था कि उनकी कीति स्थायी नही 
रदी । उनकी आकस्मिक मृदुसे जो गहरा धक्षा सुजने पर्हैवा था उसने 
भरी मृत ओर गठित आत्माको पुनर्जावित कर दिया, यह वात मेरे व्यि 
अधिक महचपूरणं 4 1 
काकाने राजे शोके प्राण त्यागे ये, इस घातमे कुछ भी सदेह नही 
रट गया थ । पर क्या राजक मूसे भेरे हदये चोट नहीं पर्हैची 4 
क्या काकाकादुखमेरे टु"खसे वड़ा था £ समव दहै । परभ यहं वात 
अच्छी तरसे जानती दँ कि राजङी भयकर भूयुके कारण जो घाव 
भरे यमे वना दे यह कमी जच्छा नही हो सकता---उस स्थानपर 
सदाकते च्यि नासर हौ गया है, यह वात कैसे ठोरगोको समाई जाय । 
काकाका घान तो उनकी मृह्यु ह्ये जानते तत्का ही अच्छा हो गया-- 
उदे अयिक कं टी नदी भोगना पडा] साधारणत ठेगोका यह गात 
रहता ६ै कि जिस दु खसे आदमी प्राण व्याग देता.टै बही दु ख दी सवते 
अड दोता टे 1 पर यह भयकर भूक है । किसी दु खते ग्रु इसत ्यि 
शती दै श्वि उमे कारण स्नायमिक चकमे काठ एक जवर्दस्त उचे- 
जना पदा दयो जती द] यदि विमी कारणस उत्तेजित व्यक्ति डस समय 
अपनक समाठस्केतो प्रि यहदुख उते अधिक न - ~ 


१५९ घुणामयी । 


पिर मपतिके गर्म पिन हो जता है । पर एक प्रकारका दु ख 
पाहता है जो तकार सी प्रिरोप कायक माद्म नहीं हता, पर 
घातक पकनेप्र धीरे-धारे द्धी जौर रोम-रोममे व्यात्त हौ जता है । 
पेते हु खसे गरु तो नदीं दोती, पर आजीगन उसकी जङनसे माला 
शुठसती रहती ३ । पुत्री शुके शोकसे पिताकी शयु हो जानकी घट- 
ना बहुत देखने याती है, पर यह बहत ही कम सुना जाता दै कि किसी 
माताने इस दु खले प्राण वयग दिए । इतसे यह नहीं समन्ञा जा सकता 
कि पिताका दु ख मातके दु खते वकर हता द। माता दु खक 
जो अपन धिवर जीयन-मर जद्यती रहती है वह शरदे कई यना 
मयकर्‌ होती है । राजृकी गुते काका जपने पराण लागकर द खले 

सक्त हो गए । प्र मेरी नस-नसमे उस डु खकी जो जठन न्य्त हयो गई 
4 उततके जगे शुका क्षणिका टु ख कितना ठच्छ था । 

पदे भेरा देता रि्वस था कि भँ काकाकी जितना वार करती द्र 

उतना विसीदो नहीं । प्र अपने अननानमे मेत रोम-ेम केवट राजो 

ह प्यार करनेके स्थि उन्मुख रहता धा, बर्ह सुज्ञ नदीं माडमथा। 

जपने भाक लिये मेर परम इतना द्द, अतवी जर स्यायी धा, यह 

चात शे उसकी शुके वाद माद्धम इ । अन्व स व्य्तियेि प्रति 

मेश चठ प्रेम धरि-धैरि गरिटीन होने ला धा, पर राजे व्िमेरा 

य अधिकाधिक हाम-दाय करता जाता भा । ररक मुञ्चे यद 
भागना सतत कर रही थी कि भरे कारण भर प्यरि माईके द्यम जीपन- 
र टा गडा रहय जीर अतकरो उसका उत्त भीर जमत्न प्राण सकी 

माया व्यागकर्‌ सारसे उठ गया । 


घणामयी 1 १६० 


दम्‌ 


दिनम राजे कमम एक षिदोप प्रथको दढ रदीथी। 
दुन एक डायरी मेरे हाथ गी] खोरकर पठने ख्गी | 
पदरते-पदते भेरा चित्त उसमे इस तरहसे ्ग गया कि खडे-खडे मैने 
उसे प्रा पर डाल । मै उसमे देसी खवरीन हो गई थी कि अपने तन- 
वदनकी सुध मी सुषे नहीं 4 । राजे हदयसे मै वहत. परिचित 
थी, पर इस उाययैसे उसके सवधर्मे जो प्रकाश सद्व प्रात हज षह 
अतुठनीय था ! डायरीका कुछ अरा आज जन-साधारणके सम्पुख पेश 
कती ह 


५५भेरी दिन-चयौका कम कैसा अद्भुत रै ! जीवनका महत्‌ उदेश्य 
भेरे सामने दते इए भी विसी निश्चित कार्यक्रमे नियर्मोका पाठन 
सुक्षसे नदीं होता ! जीयनकी अनत गति देखकर मेदी वुद्धि चकरा गर 
दै! मुञ्चे चास तरफ केम अधकार्‌ ही अधकार दिलाई देता दै 1 
करहीसे फो सदारा मुञ्चे नदीं दिखखाई देता, कीस कोई उत्सा सुते 
नही मिटता । निरारा, निरूसाद र निख्यम ! भं यह सोचकर्‌ हैरान 
ह ओर दुविधा पडा दह कि सुङ्ञे जीना चाषिए्‌ या मना । म जानता. 
ह कि इस मिकट समस्याने अनेक युगेमिं अनेक युदक पागढ वनाया 
द ओर्‌ इसका समाधान कोई नां कर सका } पर्‌ यह जानक भी मे 
मवत इसी एक मागनासे आच्छन मा जाता ह । 


“मे चाषा कवि जीवनके जानद-परियसमे सम्मिलति होकर इत 


दु.लमय सनासं जतौ करी जो दु भी पारि सुख प्रान दोना दै उने 
जन्यान्य सुगयन्यरधियोकी तरह भ्रटण कू ] पर यह इन्छा मन्म उत्पतन 
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हेते ही थोड़ी देर बाद निब्रिड़ श्रणासे भेरा सर्ग आलोडित हो 
जाता है, चौर पिर दु खके अतल सागरम इव जनको जी कता है । 
“दु खक भ्रति क्यो मेरे मनमे देसी चाह हे दु वकी भावनां 
भो स्ते इतना भानद्‌ ग्र हेता है ° व्यो भ सदा दुख, अधकार्‌ 
भौर भरदयका ह चितन किया कता ह लेग उपदेश देतेदैकि 
मलुप्यको सदा आाशानित होकर कार्यं कते रहना चाहिए । वे कहते 
टं कि जीने सुल दै, आशा है जौर आनद है, हरमे मानदका ही 
भुकरएण करना चादि९। प्र मेरी ओखोके सामने कयो प्रतिप अन्याय, 
अवयाचार, नीचता ओर सवाक वीमत्स द्य नाचते रहते है ° क्यो हर 
षड़ी भे सूल खौटा हमा रता है" क्यो भर अपनी वेवसीके कारण अपने 
दति पीस-पीसकर्‌, जी मसोसकर्‌ रह जाता टू? क्या मनुप्यका जीयन सचमुच 
एक जानद्मय छम है 2 अथा किसी पैशाचिक देवताका निषु अभिशाप 
है यदि आनदकी नपर जीवनदी मारत ख़ इं है तो श्यो 
रात-दिन दुवजेकी हाय-हाय सुनकर भरे कठेनेमे टाखो छिद्र हो गए 
° भयोः सर्म स्थ मोगके भ्रति उतकट टाठसा देखकर ध्रा 
भर परतदिसाके भासे भेरा दम घुटने क्गता है ° यो रोग-शोक ओर्‌ 
६ ख-दारियिकी काठिमासे पृच्नीमाताका समस्त शारीर जर्जरिति ओर उत्त 
हा है ? क्यो अते दधयेकी तरह सवलोक भी गति समान होकर 
नको किसी भयकर पापाणतसे टकराकर किसी अधकारमय परकराक 
याका प्रास बनना पडता है इन सव वा्तोको देखते हर भी वेमे भेर 


नम जानद्की उमे हेर ठे सकती है 
भै > मै 
भे जकेखय | युस जीमनका एक भी साया कटी कोई नही 
दय ¡ काका, अम्भो जीर अपनी बहनेकि साय मेरे स्ेहःपेका चकर 
श ११ 
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च हा दै, प्र वया सचमुच हम ठग एक-दूसरे पवार कते द 
विश्वास नही कर सकता । सवो अपनी-अपनी जान प्यारी है, सव 
सपने-अपने छा्थकी रके छथि जीवन धारण वि्‌ ह ] समव दै, को 
मुञ्चे सचे दिखते प्यार करता हो, पर भँ किसीको प्यार नहीं ,करता । 
काका, सर्म, दीदी, लीरा, इनमेसे अमी को इस ोकते चक वसे तौ 
सुच कछ मी दुःख होगा, इस वातकी आशा सुङ्ञे नही दे। कौर मर या 
जिए, जव इस संबधे भ उदासीन द तो कैसे विसीकौ प्यार कर 
सकता हँ ! हे, रक्तका सध अर्य प्राकृतिक नियमोंके अुसार कुट- 
न-कुछ अस्र दिखाता है अपने घरे छेक साय भर केष इतने द 
चष र्षा ह 


५ इख परिजन विश्वमे शके, इस अलुभूतिकी वेदना कैपी 
तीतरतासे नित्य भेरे मेको विद्ध करती है ! इस दत्‌ संसारम एक 
व्यक्ति भी मेरी यातनाओंका, मेरी भावनार्मोका साद्षी नहीं है । भ्रयेक 
व्यक्ति अपने रात-दिनके सासारिक चक्रमे व्यस्त है, ओर मै उकेठ 
रग्नि गहन अधकाम तारको गिनता हँ । सचे प्रय विश्वास है फि 
ठोग भेरी इस उयरीको पदकः करेगी कि यह एक अनुभवहीन अन्यान" 
हारिकि, आसी व्यक्तिकी पोपखी मादुकता है ओर कोरी कविता है। 
हाय मेरे मगगान, कैसे भे जरगोको विश्वास दिला कि मेरा रोमरोम 
कैप इसी अधकारमय सत्यक स्थि खखयितं है 

1 ॥.: भैः मै 
र 


“ पपी वेके मारते जोखोग मुक्त दो गदे, ~ ई ४ 
छाने-पानेकी धिता नही है, उनमेसे कोई राजनीतिके 


१४६३ घणामयी | 


यई संसारकी भवने ठ्गा है, कोई देगोद्धासं रत है, कोई व्यास्यानों 
ओर स्चनारओदारा परोपदेशे व्यस्त दै । पेव्की चितासे मे भी युक्त 
ह, पर ससार अथवा देशका हित मँ किसी रूपमे भी करनेके योग्य 
नहीं दँ | अपनी वैयक्तिक आत्माके अनत रदस्यके उल्क्ननसे ही भुघच 
छुटकारा नहीं मिलता । एक विदु आत्मके मीतर वासनार्थोकी वैसी- 
यैत भवकर ठरे प्रय वेगसे प्रगाहित होती हई क्षुध गर्जनसे उद्राम 
क्रीडा करती जाती है } प्रकृतिकी यह कैसी आशवर्यमवी टटा है] ध्रा, 
प्रम, आनद, विषाद्‌, प्रतिर्दिसा, करुणा, धैर्यं ओर उत्तेजनाका ताडन 
परततिक्षण केसी पिचित्रताके साय मनुष्यके मीतर चख कता है } इन 
सव्र परिकारोसे सक्त हेनेके व्यि भें रात-दिन छटपटाता रहता ह, पर न 
माद्धम किस रहस्यमय येके, किप्त जधकारमय युगे, कीन अचितनीय 
शक्ति सुक्े मेरी इच्छके रिण धर द्वाती है |--मेदी आत्मा सव्र 
खतन्ता प्रर्मे नष्ट हो जाती है, जर भै अपनी आतरिक, ऊ्यक्त 
वासनां ओर विकारोका कीतदास वन जाता | हाय, क्या अनत- 
काठ तक मनुष्यकी वैयक्तिक आत्मा ओर प्राकृतिक रक्तिका सप्राम इसी 
तर्द चख्ता रहेगा 2 क्या ताचिकोका ज्ञान सय ठकोसदा है ? अथना-- 


# ॥ गः ॥} 


¢ मुचे देखकर बहत-ते लेग संमत यह समते ६ फियह मीन 
ययक कैसा भाग्यशाली ट ] कैसा जगमगाता हआ सप ट, कमा गरदीटा 
आरीर दै, भसा जच्छा खाय हे, ओर तिसपर्‌ धनी पिनाका हकटीता 
धुम है नौर रगमहव्मे रहता है } संभगत वे ोग परिचा्ते ई फि एक 
परमा सुद्री कल्ये साय मेरा पिवाह दोकर उसफे साथ दंग-रहस्यमे 
ओ समस्त जीयन लानेद्मक पितार्दुमा } दीक है| जीवनके संख 
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जीर आनदके आदरे सवधम छगोकी अपनी-अपनी धारणा ही ते है ! 
जीवनको कुछ ोग एक निष्कटक राजमार्गं समदते है जो मोटर तथा 
पाथेय मर्ते ह आनदपूर्वैकं विना किसी कटके तय किया जा सकता 
ह 1 उन खर्गोकी धारणाम कठिनाई जो छ है वह राजमार्गकी दूरी जर 
पायेयका अभाव है । यदि केवल यही भेद्‌ हता तो कोई वात नहीं थी 1 
प्र ^ क्षुरस्य धारा --वाटी वात सुखने योग्य नीं है । बह पिक्ट 
सव्य दै । 
नैः गैः नः जै 


५८ प्र्‌ क्या सचमुच भरे इस भावुक कैनोर दयम लकि स्थि कोई 
स्थान नहीं है £ प्ेमकी विकट वासना क्या भरे मर्मको कमी नहीं छेद्ती ४ 
क्या मेरा हृद्य पत्यसकी तरह कठोर जीर रूखे नेयायिकवी तरह ताचिक 
है जो लेग भेरे निकट रहकर निम मेरी दिन-चर्यी देखते दै उन्ेते 
वतोका यह भी स्यार है वि यँ गिद्ध ताचिक ह ओर सासाणि 
वातोके प्रति एकदम उदासीन द । मानवातमाको ये छोग गगाकी नहर 
समह्ते ह जो एक सुनिर्दिष्ट, सुनिश्चित मासे होकर वहती है । मातमकि 
सागरकी उत्तार-तरग-मालाओंके पिका प्रगाहसे ये छोग परिचित नहीं 
1 उन्दं खवर नदीं दै कि इस सागरकी अनत-गति-सपन प्रख्यकर 
मृत्तिको किसी सुनिधित गतिके वधनमे नहीं वेधा जा सकता । 

रः 3 नैर 

“प्रमो छेकर ही भने जन्म धारण किया था जीर प्रेमको ठेक 
ही जीवन वित्तानेका मेरा सकल्प था । पर इस सर्गशोपी तृष्णाके निया- 
'एणश्रा कार्‌ उपाय भ इस जन्मे नहीं देखता } कौन भरे उत्कट यासना- 

म दृद. सभी प्रमो सखीकार करेगा 2 कौन भरे इस उत्त 
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प्रेमी आच सहन कर सकेगा ‡ अपने इत क्षुद्र जीयनेके अध्य समये 
संसारा जो फु अनुभय मुञ्च इजा दै उस्ते भने यदी निश्चय कर ध्या 
है कि सपने उत्कट प्रेमकी प्रख्याग्निको किसके अगि व्यक्त न कर उसे 
अपनी दी राखसे ठकना होगा ! यदी कारण दहै किभ किसी मी सुद्र 
किरोरीके साथ अधिक हेरमेर चटाकर उसके अगे अपना हदय व्यक्त 
करनेकी तनिक भी इच्छा नहीं रखता । दीदीकी कितनी ही सहेयं 
निन्य हमरे यह आती, जाती रहती द] दीदीने उन सबसे मेरा पस्विय 
करा दिया टै} पर सुखाकात होनेपर्‌ दो-एक वर्ते काके भ उदासीन- 
तके साथ उनसे भह फेर लिया करता ह । संसारका समस्त छ्ी-समाज्‌ . 
सुनने एक 71011010710प5 वविण--एकः वेचित्यीन धा--जान पडता 
द| कौन वत्ता सकता रै कि मेरे मनको समक्षनेगटी खी सुने कर्द 
भिच्मी । 
भ 0 भ 
५५ मरे रूपका भाकर्पण च्नियेकि च्वि कितना प्रय, कितना सम्मो- 
हक दै, इसका अनुभय मुक्षे अच्छी तरद हौ चुकादै 1 पर सुक इस 
वातका बिच्छुठ ग नदीं है । अपने उदाम रूपकी प्रचड ज्याठसे भ 
स्मय छट्सा जाता द । प्रेमकी व्यासी कितनी दी करुण खोक मुग्ध 
दिनि इस्त उ्याखमे फोदकर, भस्म रोकर जर मरनेकी इच्छ प्रकट की 
है) पर भै जठ मरेकी इच्छा रखनेगाटी ल्लीको नहीं चाहता ! भँ एसी 
खीको चाहता ह जो भरे रूप ओर्‌ प्रेमी सथो सपने ददयक्षी 
ज्वाछाम पिन करके शात ओर सयत रूपे जीगनका जठ चक्र 
निभा सके | प्र भिस समाजमै म रहता द उसमे देसी चीका मिटना 
। असभय ह । पीडन, निर्योतन ओर आसमत्यामके अनुभ्यके पिना ली 
दस सुगक्रा निकास नही कै सक्ता } केवट माधी दीदे मेने यह 


घुणामयी 1 १६६ 


अरव गुण पाया दै | दासि जौर दुःखे घोर अंवकारके भीतर 
वह्‌ जगमगाता इअ अमूल्य रन मैने पाया है--जिन खोजा तिन 
पद्यां 1 इस प्रकारकी प्ररुतिकी षीके दर्दीनकी उत्कट कर्ता 
भरे दयम्‌ वर्दमान यी ! भगनानने भेदौ मनोकामना सफर कर दी दै । 
मेरी भक्तिरसमिहटः उवाकाक्षाकी सिद्धि हो चुकी है । माधवी दीदी 
उन्नत जीर पित्र चरणेकि तठे अपने गित हृदयकी अकपट श्रद्धाजटि 
प्रदान करनेन समर्थं हनेके कारण मै अपनेको कृतार्थ ओर अपने जीब- 
नवो धन्य समश्च रहा ह । मेरे जीयनकी सगिनी सुने इस जन्मभे किसी 
्रकार नटी मिक सकती इसच्नि इस वातत व्यि रोना अवर वृथा रै 1 


भै भैः 1 गैः 


र्‌ 

“डाक्टर्‌ क्दैयाारको रने जिस दिन पहटी वार देवा तो उर 
देखते ही एक अनोखी अप्रिय अनुमूतिसे म सिहर उठा । पुने 
रसा माद्म मा तसे जो एक पिदोप वेदना कितने ही जन्म 
पटे भेर हृदयके तर-परदेशामे वस्पूक गाड़ दी ग थी, वरह 
फिर आज नए सिरे जाग पड़ी--जैसे मैरे जन्मजन्मातरका वैरी 
आज बहत दिनक वाद भेर प्राणोकी घातने आ पर्वा है । रो 
सु देसा प्रतीत इमा ४ उनसे परिचय होनेके पदठे ही वथो भरे दिम 
यह्‌ वात जम गई ° क्या ेनन्मका सस्कार इसीको कहते द £ सभ 
दै ! पर दु मी हो, डाक्टर्‌ साहे प्रति धृणा ओर्‌ जोयका भाय मेर 
भीतर दिन-दिन वदने लगा है जौर साय दी एक अनेते मयका संचार्‌ 
भीरेनेख्गादहै।] \ ' 


# # भै नैः 


१६७ च्ुणामयी । 


५ जिस व्यक्तिकौ मै जी-जानसे शरणा कत्ता उपे दीदी कयो इतना 
चाहती ह £ मगवान ! कया माई जौर बहनको प्ररत इतना भेद षो 
सकता दै ° निस दीदीवो साय वचपनमे खेल-कूद करके भने आनद 
के दिनि ितार है, जिसके साय मै दौ-चार साठ पठे तक वेषड़क 
हीकर, मिना कित्ती सकौचके, दिकमिख्कर रहा करता था, स्नेहपूफि 
काढह किया करता था, जिसके हृदयको भँ जपने दयसे विच्छ भिन्न 
नहीं समन्नता था, उसकी प्रकृतिते मेरा भेद कु वर्ति धीरे-धीरे बता 
चखा गया है ओौर अवर यह मेद चरम सीमाको पैना चाहता है । 

॥: नै चैः त 

५ डाक्टरके क्रिस गुणपर दीदी सुष इई ह : उसमे देसी कौनसी 
िशेपता है ° सद्य 2 वाक््‌-चातुर्य £ सभव ह ¡ पर क्या एक उनत्‌ 
पुरपका आद्र इन्हीं दो गणो समाप्त हो जता है : इस शस्समे 
पुख्मयकी ददता, गामीर्यं ओर भावये करदो पाया जाता है 2 उसमे 
पाई जाती है केवठ चापद्धसौ, तुच्छ व पोपले ज्ञानका दम, सार्थ. 
सिद्धिकी बुद्धि मौर उच्वाकक्षाका पाखड । उप्ते स्वभावकी न्ता 

निर्ठजता भरी है, उसके सुमधुर रिष्टचास्मे नीचता पा जाती है, 
उसकी चतुरार्की वार्तं घृणित दर्षकी दुरमेध आती है । इस निकल 
दोगसे भरे मादमीको भँ अपनी समस्त अतरामासे घणा करतार । भै 
कितना ही अपने मनको समदयाता दँ कि उसके प्रति च्छुक उदासीन 
र, पर असद्य रणा श्ह-रहकर उमड पडती है जीर मेरे सरे हृदयफो 
सिक्त जौर विपमय कर देती रै! हे भगयान { देसे आदमीके साथ 
दीदीको अपने एकान कसम ईैसी-खुसीकी वते करते देखकर मेरा 
दय जठ्कर भस्म हए परिना कैसे रह सकता है 2 हाय, मेरा कठेजा 
पत-दिन सद्य ओम सुनता रहता है, ओर मेद दीदी जो सुस 


घृणामयी ¦ १६८ 


वचनम दतना प्यार कसती थी, यह्‌ वात देखते इए भी नदीं देखना 
चाहती । उसे आज मेश पणा विव्छुरु मी नही है 1 इसी च्ि मे 
वहता प मलुष्यका प्रेम खाथैजनित है, भाई-वहनेका प्रेम क्षणिक दै, 
माता-पुत्रका प्रेम चचूखा है जीर पति-पत्नीका प्रम ठग है । 


४, गै भैः नैश 


५६ इस उाक्छरका साहस वितना भयकर है ] वक्त-वेवक्त वह्‌ वेधड़क 
दीर्दीवि कमेरेमै चटा जाता है! दीदीके -मन्मे अथया व्यवहास्ते भी 
किसी प्रकारका सकोच नहीं जान पडता ओर काका व॒ अर्म्मां इस 
सवधम व्िटक्ुरु उदासीन टै ! उदासीन ८ नरी । अम्भ तो चाहती है 
कि उक्टरके साथ दीदीका हेमेढ वटे । भगवान | जैरतोको तमने 
कैसी मनेोदत्ति दी दै ! उावटरके प्रति दिद्रेष ओर द्रोदकै कारण कभी- 
कभी भै यँ तक सोचने र्गत द्रं क घी-जातिमे पर्ेके प्रचटनपर 
जिस व्यक्तिने पदरे-पहर मानय-जातिके सम्मुख प्रस्ताव पेखा किया होगा 
चह बड़ा भादुक, दरद, ओर सह्दय रहा होगा । भँ अच्छी तरहसे 
जानता हु कि पर्दृकी प्रथा अव्य॑त हास्यास्पद ओर नाराकारी है, पर 
चीच-वीचमे, इच्छा न हनिपर भी, ईस भ्रकारकी कुभावना मेरे नमे 
उत्पन हो जाती दे । भ विवशा दु, मे खचर दः मेरी मति दिन-व्नि 
शर्ट हत्ती चङी जाती है | 

४ ४ भै भैः 
“* दीदीके प्रति मेरे मनम क्या माय रहता है, ८ घोघ, धृणा अथवा 
भतिरहिसा ° निश्वयपूैक कुछ नहीं बतङा सकता ! शायद इन तीर्नोका 
सम्मिश्रण पसेमान्‌ 2 । प्र वीचय, जव भ दीठीको अके अपने 
फम्भे उदास जोर एकत.चितामे मप्नतापा ह, तव हदये न माद्छ 


१६९ घणामयी । 


चीनसी पुरानी वेदना जाग पती है चौर वेवस मरी आतमा करणा जीर 
सते गद्गद्‌ हो जाती है । कित अक्टरको उसके कमे देवते ही भिर 
बही श्रणा ओर प्रतिस उमड़ी पड़ती दै । भेर सारा शरीर कंपने 
ख्गता है जौर मँ अपने कमम जाकर छाती पीकर ठे जाता ह| 
भैः गै भै 
^ माधवी दीदीके यहो दीदीको इस स्ाठ्से ठे गया था कि उते 
कुछ चैतन्य होगा-माधवी दीदीकी अतरात्माका तेन उसपर कुछ असर 
करेगा । पर अव समक्ष गया दह कि दसा होना जसंमय है! 
भैः ओ मै 
1 
५ माधी दीदीके पति अति ही सख्त वीमार पड़ गये है । मेरी इस 
जगज्नननी दीदीके मनम कैसी वेकटी समाई इई है ! संसारकी यह माता 
अभी तकं अपने आतरिक वैभय, अपनी आतरिक शाक्तिसे परिचित नही 
है। देमि ! गतूको छटनेके चयि ही क्या तुमने अपना यह करुणामय 
मायानेज्ञ धारण किया है £ क्या तुम अपना पिकराछ काठिका-र्म 
ान-वृह्यकर सस्रारकी ओखति य्ाए वैठी हो  संतानके पाठने 
रत रहकर त॒म सतानके पिवसका सुनिधित कर्तव्य क्व तक भूटी 
रहोगी ८ सपना इट जर कठोर रूप तुम क्यो इस कठिन स्थितम व्यक्त 
नहीं करतीं कयो अपनी अंत सुकुमार ओर कोम कट्णासे मेरा 
दय पिवखनेमे लगी हो 
मह € मै 
^ दीदीकी निता इस हद तक पर्व गई दै भरि अय रातको 
ी वह डाक्टरके साथ सिनेमा जीर पियेटर देखनेमे गायन रहती है | 


द्यणामयी । १७० 


क्या समन्चकर, किस साहसके घठ्प्र वह रसा करती है £ क्या वह 
भरे विदपकी आगमे जहति ठक अपनी प्रतिसाके कारण ,सरि 
टको प्रक देना चाहती है 2 अच्छी वात दै 1 जव 'पिधाताकी इच्छा 
हीषो है कि सारा दुटु असत दुीतिके साथ विनाशचको प्रात हो तो 
उसकी यह्‌ इन्छा सफठ शो, भे भी यही प्राना करता ह । दीदी, भर 
कठेजेको जौर भी तेन्च ओचिमे भूनकर उसके जितने टुकडे चाहो ९ 
डरो, सारे घरकी अतस्माम विष्वं मचा दो, ओर प्रल्यकी लाला 
सबको जकर हास्य क्रो ! जो जी चाहे मन भरकै कर डे, 

तम्दारे दिकमे कोई अरमान वाकी न रहने पवि । 

ओ भैः २ 
०८ माधवी दीदीके पतिक पुथ्वीकी कोई शक्ति नरी वचा सकी । 

निलिक-सहारका ररकी जव यही इच्छा थी, तव उसके विरुद 
अपना वट कामम ख सक्ता था भने सोचा था कि इस घटनति 
माघव दोदी वजञाहत होकर बावली-सी वन जा्ैगी । पर मैं मूख इतने 
दिनो तक उनकी प्रकृतिकी ददतासे परिचित नहीं इभा आ । किती 
शात क्ण ओर साथ ही यज्नकटिन दृदृतासे उन्देनि इस धोर सकट 
समय भी अपना गामीयं कायम रक्ला ! पतिकी मूतावस्याके समय कैसी 
अरीविक आभासे उनका सुलमडठ प्रदी हो रहा था ! अपने चिर- 
जीगनकी इस आराष्य देवीको भने अतयत श्रद्धके साथ मन-दी-मन 
प्रणाम किया । भरे हृदयके भीतर भक्ति जीर शरदवाका इतना रस चा 
मा दै, यह्‌ मँ नहीं जानता थ । माधी दीदीनि उद्गमके ठीक स्यान्‌ 
पर आचात किया वा इसय्यि उस गुप्त रसने प्रवर वेगत्ते उमङ़्कर युद 
पुण्यकी अविर धाराम प्रयादित कर दिया वा! सञ्च इस 

इतना दी संतोष हे कि खी-नीयनकी अनेक चचट्ता ओर दर्बरता्कि 


१७१ घणामयी 1 


दख्दरसे होकर जीयनके पथमे जाते हए सुक्षे अतको नारीका यथार्थं 
स्वरूप दिखाई दिया ६ै। 
1 # 2 2 


५ शमशाने जाकर चिता तैयार करके उसके ऊपर खशा रखकर 
जव हम खग उसमे माग जला चुके तो थकावटके कारण सव वादके 
ऊपर वैठ रए । आसमानमें वादठ छार हए ये ¡ स्य एक अगसाद्- 
जनक उदासी व्यात्त थी । चिताभ्िकी र्पटे धीरे-धीरे उप्र रूप धारण 
करती जाती थीं । भे बहुत देर तक निधिकार भावे इन उपटोवी वहार 
देखता रहा । धीरि-धीरे खाशका रह विरत हो गया चीर नीचै पैरोका 
मास, ह ओर चर्वी जट-जलकर, पिघल पिघलकर नष्ट-ऋऋ्ट हो गए । 
न्वालार्जोका मीपण रूप सयमय करके उप्रतर होता चला गया । 


५८ ज्ञानी छीग॒यह उपदे वराबर देते आए हैँ रि मनुष्ये न्वर्‌ 
रादीरका स्याल न करके उसकी आत्मापर ध्यान दिया करो } पर यख 
यह उपदेश सुननेपर भ) मदुष्यके ख॒दर रारीरके प्रति जो एक मोह- 
जनित संस्कार अतरात्मामे वद्धमू रहता है बह सहजे जाना नहीं 
चाहता । इस कारण चिताक्नि जन इस अुपम देदरो रिहत कर देती 
है तो इस वीभत्स द्यते हदयर्मे एक श्रकारकी उत्कट भीति उतपन्न हो 
जाती है) मेरा भी यही हार था यह दद्य देखकर भय, चिता ओर 
आध्यानिक्ताकी तरगें रह-रहकर मेरे चित्तको आदोल्ति कर रही थीं । 
स्मरान-वैराम्य प्रसिद्ध ही है। मै सोचने क्गा-- एक दिन भरे जपम 
सौदर्य-मडित शरीरका मी यही हाठ होगा । मर्मपरस्तरकी सजीय मूरतिके 
समान मेरा सुद्र, सुडोड, सगव र चट्ता-किरता इमा रीर 
वरत, विगलित ओर मतिहीन होकर भिस अगस्वाको प्राप्त होगा उसका 
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। 
अनुमान ही नहीं विया जा सकता ] नाना रसो जर अिगेति प्रतिक्षण । 
प्रकपित रहनेनाल मेरा हृदय न मादम किस सत्यमे बिीन दो जायगा 
ओर नाना विताओंसे आच्छन रहनेवाखा मेरा चचक महितप्क विच्छ , 
निश्वठ ओर अचेत पड़ जायगा ] पिपुख प्रेम जौर आदे भावले क्षी 
हई साका भी जस्त रहेगा या नहीं इसमे भी सशय दे । कित 
अधकारके परिकरा जवर्खोका ग्रास वनना होगा, यह माम नहीं । तव 
कैसा रहेगा ८ इस भीपण, अनिशचित्त अधकारसे मिलित होनेकी वट , 
खासा यदि किसी पाई जायगी तो षह भरे हदये न्या हिसा, विदय 
जर धृणकरे भवम ] भरे ये भाय मुञ्चे अनतकार तकं अनत 

पि्टीन रहेको चाध्य करगे 1 


४४ सोचते-सोचते मेरा दिर भयके कारण जोयते धडकने र्गा । ॥ 
वैखा नहीं रह सका ओर उटकर गमाके किनारे-किनारे ठदरने गा । 
गगाका गात जीर किध प्रयाह कैसी सुमधुर प्रसन्नतासे, अवरिएक गतिते 
आगेको घटता चला जाता था । कुछ देर तक भे अन्यमनस्क-सा होकर 
दलता रहा धीरे-धीरे मेरा चित्त दु स्थिर हो आया जौर एक सुनि- 
भित सकटप भेर मन्म गड गया । मैने सोचा-' किसी तरहसे भी होः 
दिप जोर धृणाके भायको मनसे उलाङ फेकना होगा जीर शुके 
रोमाचकारी आछिगनके च्वि हर घडी तैयार रहना होगा । उक्र कनै. 
याखार्की सुरते युते चिद्‌ है ओर दीदीके प्रति भेरे मनम विदेष भव 
-ह--मोतके द्वारम इन भारौको ठेकर यदि शँ जागा तो मेरा आत्म-सम्मान 
जाता रहेगा 1 प्रेम ओर आनदस्े जव मै मप्र गा.तो मृष्यु मु 


कितना ही दयप, मरै गर्वित आत्मादो कमी दमन करनेमे समै मर्दी 
रोमी 1) 


५ धघणामयी । 
८८ (क 
भने अपने मनको यह विशवास दिठनेकी चे की कि डाक्टर 
कनहैयायाठ वडे सजन ओर प्रेमी आदमी दै । यदि वह वदभ मेरी 
दीदीका प्रेम चाहते ह तो कोई न्याय नहीं करते ओर यदि दीदी उनवो 
गुणोको देखकर उन्हे चाहती है तो उते इस वातकर श्र अधिकार है । 
यदि देसा हे तो भँ व्यो था इस वातसे जलता ह " ली-पुद्पका पार 
रिक प्रेम खामाधिक दहै जर अपनी दीदीकी प्रसमता देखकर सुत्ने भी 
हर्ष होना चाहिए । किसीके दोप मौर दर्बट्तापर तचार करने सन्ने 
ई जधिकार नहीं दै । जो व्यक्ति जिस वातप्र प्रसन्न रहता है वही 
उसके व्यि अच्छा है | समी मनुप्योकी इत्ति एक-ती हेती है। 
गक्टर्‌ कन्दैयाठार्मे ओर सुञचमे कोई भेद नहीं है । 
५ इस प्रकार भने अपने मनको समाया | वीरे-धरे मेरी आतमा 
क उदीप ग्मि जाग उदी ओर मैने अपनेको तुच्छ हिसा जीर पिपत 
तरसे बहत ऊँचा उढा इञा पाया ! परिजयके उट्टासतसे मेरा हदय 
गमगा उठा जौर एक अपू आध्यासिक तिस मेरे परल उडनेके 
र्ये फड़फड़ाने रगे । भने सोचा--“ रात.दिनकी दुर्थिताोमे सुक्ति 
कर्‌ यदि इसी प्रकार आनटकी उमगमे मै सदाके व्यि अपनी दो 


लोको शीघ्र भूद सकता तो केसा जच्यन होता| उस समय भरे 
नम विके प्रति घृणा नहीं है, विसीके प्रति दोह नहीं है। मेरी 
त्मा समस्त प्राणिरयोको, समस्त तिश्वको सुमधुर प्रेमे आ््गिन कर्‌ 
ी है । इसी अवस्था्मे यदि मेरी ण्य हयो जती तो मौन मी सुते 
लेह गठे लगाती 1! 
% भूः ( 
प 

५८ वहत देर तक इस प्रकारक भागनाञर्मिं निमग्न रहनेके नाद जन 

से चैतन्य हमा तो सुक्षे सपनी स्थितिपर तरम आया! मने सोचा-- 
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(तनी छोढी अयस्थामे, जब भे यौबनके द्वापर ही अच्छी तरहसे नरी 
पर्ैवने पाया ह, इस प्रकार जीनि-मत्नेकी चिताेमिं मग्र रहनेकी क्या 
देसी भव्रस्यकला मुन्षे पड़ 4 ! ससासमे इतने आदमियोको भे रात- 
दिन जीमनका आनद दट्ते ओर सते-खेखते दए देखता द्र, साठ-पाः 
सत्तर-सत्तर वधेन वुको जीननकी सभी वतेम दिक्चस्पी ठेते इए 
देखता ह, तव अपनी दरतनी अस्पानस्थर्मे भ कयो जीमनसे उकता गया 
ह क्यो मै अपनेको अकेटा, लेह-वचित ओर निरपाय सम्च ए 
ह. 

५८ फिर सोचा-- भरे अके ही तो द्र, इसमे सदेह ही क्या है । 
इमभानसे टौठकर जव भे घर्‌ जरगा तो को वर्तौ मेरी इुशढ प्रूः 
चाय नहीं रै, कोई दिलासा ठेनेाठा नही है । दीदी अपने ही युवः 
टु खकी कल्पना व्यस्त रती हे, अरम्नौ घर नही हे, जौर यदि षर 
चेती भी तो कमी भूखकर भी भेरी मानसिक वेदनार्ओोका हाक न पूरढती। 
काकाको राजनीतिक भागना विर्वुरु प्त नहीं रहती, इसव्यि 
उन्होने कमी मुकषसे यह न परा कि भेर मावी जीयिनका उद्य क्या टै 
जर भ आजकठ किन चिता्ेमिं ख्या ह । ठीव्छ सृन्चे थोड़ा-वहत 
प्यार करती है, इसमे सदेह नही, पर बह अभी वची ही है,--उसकी “ 
समयेदनाका कोई मह नदीं है 1 देसी दारतेमे भरे च्ि जैसा इमरान 
हषर भीचैसा दही है भेरी जसि दो-क वद ओसि पक पडे । 
भने वल्पूर्ैक अपनी दुर्बरताको दमन किया 1 

2 शर ल मै 
५५ समदानते टीटकर्‌ छु दरक च्यि माधयी दीदीके पास वै 


र्दा { पर उनवेः साथ वैष्नेते मेस पिपाद ही वदा, किसी प्रकारक 
उत्साह प्रात नही इमः । 


५9 


जव घट ष्ैवातो वेय हो गया था] दीदी आज सेटी 
जौर उदास वैढी होगी, इस स्याठ्से उसीके पास जाकर कुछ देर तक 
वैठे रहेका परिचार किया । उसके प्रति आज मेरे मनमे कल्णाका भाय 
जागरित हौ गया था। कमेक पास जाकर भने वाहते पुकारा--श्दीदी | 
-कमरेके भीतर धकार छाया हुमा था जर्‌ वत्ती नही जटा गई थी | 
कछ आगे वढकर्‌ उत प्रायाधकारमे भने जो दद्य देखा उससे भरे रौगटे 
खड़े हौ गए, हाध-्पौय कोपिने को ओर दिल वेतहाशा धड्कने ठगा 1 
यदि वही द्य भँ किसी अन्य समय देखता तो इतना उत्तेजित न होता] 
पर सायकार ओर रात्नके बीचका यह समय अत्यत विकट था | मैने 
देखा कि भेरी दीदी अपनी चारपाई उक्छरकी गोदमे वैदी इई थी 
ओौर अव मुदे देखकर उसने षत्रराहटसे उव्नेकी चे की । भै विभ्रात 
दोकर ठडखडते हए पैरोते उसी दम अपने कमेरेकी तरफ चे चटा । 
स॒ते चकर आ रदा था जौर सार मकान ओर सारी पवी सुन्ञे धूमती 
ई माद्धम होने गी । 

५८ कमरे प्ैचकर भ विट्क मूत्रावस्यामे ठेट गया । एक तो 
दिन-भरकी थकान जीर दुधिता जीर ॒तिसपर यह दय { दिष्टीरिया- 
अस्त जीरतकी तरह भे प्रज वेगसे अपने हाथ छटपटने ा। 

४६ बूत देर्‌ तक भ वैचैन होकर करं बदठ्ता रहा जय धीरे-धीरे 
कुष्ठ स्थिर इभा तो निशित सकल्पसे मेरा हृदय उटसित हो उड | 
जितस वातकी इच्छा युन्ञे बहत दिनि थी, जर, नाना कारणस, 
जिसे स्थि ओँ आज तक हिचकिचा रहा था, उसकी पूरतिके सवरधे 
मान मेरे हदयते सव दुत्रिधा्प दुर दौ गई ओर मैने उसके च्यिद्ढ 
संकल्प कर च्वि ।--मैने आहत्या कटनेकी ठन ठी | 


क श भैः भैः 
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५ भने उपनिपत्‌ ओर गीताका यथेष्ट अप्ययन किया ह ओर आज 
एक वार फिर उनपर विचार किया है । मँ जानता ह कि आत्महत्या करना 
महामूरख॑ता ओर कायरता है । पर्‌ जव मलुष्य परिरोप-परिशेम सितियकि 
जाछ्मे जकड जाता रै तो उसका ज्ञान उसे ठेदामात्र सहायता नही 
देता । मुषे अव्र आत्महत्या करनेसे खर्गका देवता भी नहीं रक सकता, 
कोई ज्ञान, को उपदे सुनने निनारण नदीं कर्‌ सकता, अव जीना मेरे 
स्मि विकर अप्तभव है| आत्महत्याकी जो उह्ासमय उमग,रात-दिनेकी 
हाय-हाय ओर दुर्मामनाओंसि मुक्ति पानेकी जो उत्कट खठसा मेरे मनम 
समा गई है उसे सामने गीताका मोक्ष नाचीज है । मै जानता दकि 
ठोग कर्गे--“ मके मी अगर दुटकारा नहीं मिखा तो क्या करोगे 
मर जनसे ही क्या तुम सुत्त हौ जाओगे ?› हाय, जिसपर नहीं वीती दै 
वह्‌ आराम कुर्सीपर वै्कर्‌ ज्ञानका सासा उपदेश दे सकता दै, तोषा 
त्वी चर्‌ सकता है | 


५ दीदी | तुह जगर यही मनर है तो मे चखा 1 अव तुम्हरे परम 
कोई कटक नहीं रहा, अवसे कोई तुगहारे निर सुखम वाधा नहीं पै 
चतिगा । माज त्त तुम्हारे दिख्को भने जितना दुखाया है, उसके चयि 
सन-ही-मन क्षमा चाहता ट| काकाके अनेकी राह देख रहा दर| कल- 
परसो जन काका टीट आगे तव सय समाप्त हो जायगा । 


५६ ४ ् ५8 


^ बहत सभय दै, आन काका वापस चरे आकरे 1 आज सु 
हको पिर ईगोपनिपत्‌ पद्म । आत्महत्या करने जा रहा कर, पर उपनि- 
पत्‌ पदरनेकी लठसा नरी जाती । कैसी - उदु पर्ति है ! मेर यदह 
पिन्वस प्रतिक्षण यदता जा रहा है कि आत्महत्या करनेपर मेध 


१७७ पुणामयी । 


माकी अपने परिकासके व्यि कौर उन्नत भौर आनदमय पापिाश्षिक 
अय्या प्रात रोगी । यह विश्वास चाहे फितिना ही आत हो, प्र यह 
भरे मन्ये जम गया है । 
भैः ष्ट ¬ 
५४ बाहर सौकरतैने बडा शोर मचाया है । उनकी वातीति माम हेता 
है कि काका मा गर्‌ है! मोटर मी आ पर्वा है। जच्छादी इञा । 
उीटा एक वार मेरे कमम आई थी, १२ भ उससे बोला नहीं । उपनि- 
पती जो पुस्तक भै पने खगा था उत्ते पता ही चख गया। न 
माम क्यो, आज भै टके प्रति मी यथेष्ट उदासीन हो गया ह| 
५८ काका ओर अम्भसि मिठ्नेकी इच्छा भँ नहीं रखता । इसच्यि 
पछ ही यसे निकछ जाना चाहता दह । देत करीं किसी मित्रे 
गास , एिालवर ' मिठता दे या नही । 
# # ४४ 
५ घडी भुद्िडसे, बहुत खोजके वाद, एक जगहे सिल प्राप्त 
भा} पराय आधी सन वीतनेप्र धर चा द| इस जाशकसि 


भ्वी नही जाया किं धर्के ठोरगोको भेरी करतूते कदी पहठे ही मादधम 


प्ही जाय] 
> भैः 


भै 
५ सव ठीक है! भैतैवार द्व हे सारे विकी एकामा } युन 


प्रमा करना । ” 
(7 ॥ दैः 


६, ६ 
जने 

दायर पदृते-पदते ओँषु्ओकी अविर धारामेसि मेरे गाठ नं ना 
वसते भीमे इए ये, शे मदम भी नही हेनि पाया--भ इतनी त्ममय 


५ 


=; 
३ 
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हो गई थी कि यह वात जानने भी न पाई! जव्रपद्‌ चुकी तो मैने 
एक ख्यी स्त टी जोर राजङ्ी आसते क्षमा-भिक्षा जर कगाकी 
प्रार्थना कने र्गी । 


१८ 


३२ 

एक दिनि धा जत्र भैने माधवी दीदीके यहं फर्शीपर वैठनेमे अपना 
अपमान समद्या था । पृष्वी-माताके ससरगतसे भ इतना परदे रखती थी \ 
आज मेरा भाई राख वनकर समशानके धूटि-कणोसे एवप्राण शेक 
पडा था! मेनि मनम अपने-आपको सवोधित करके कहा--““ हतमा- 
गिनी, जव तक त्‌. अपने दष, अपने मान, अपने वद्प्पन्‌ ओर अपनी 
आतमाको मिद्ीमे भिखानेने समर्थं न होगी तव तक तेरे पापका प्रायधितत 
नही होगा ! भरा अहल्या जिस प्रकार गोतमके शापसे वायुभक्या, निर- 
हारा ओर भस्मद्ायिनी वनी थी, उसी प्रकार त्ते भी जपने री 
पवितरामाकी तरह शुद्ध सेनेके स्थि कठिन नियर्मौकी जँचमे अपनी 
आत्माको भस्म करना होगा ससारके दु.खित र तघ जर्नोफी सेवा 
कनी होगी, दखिताको अपनाना होगा, पृध्वी धूठिको निय अपने 
मस्तकपर धारण करना पडेगा । दीथ-जीयनके अम्याससे जव इद्धि दै 
जायगी तव मूदयुके वाद दूसरे जन्म यदि किसी रूपमे राजूको पा सकी, ¦ 
तो उमकी वहन कहखार्‌ जनके योग्य तू हो सकेगी । ” 

उस्ते, वैष्ते, सोते, जागते मुके केक राजुफ़ी दही भावना व्या , 
क्सने ठगी ] क्षण-क्षणमें भरे मानसम केवठ उसीकी मूर्तिं जागत 
होकर सुञञे उन्मना करः एक असत तीक वेदनासे मेरा कठेजा छेदती 
जाती थी । पर यह वेदना सुने वदी प्यारी ख्गती थी ! यदि मेँ इत 
वेदनाको अनुभय न करती तो वहत सभव है भेर प्राण कमी न विकते ॥ 
भायश्व्तवैः स्यि भेर प्रार्णोका टिकना परमायद्यक या । 
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अपने एकते-एक वढकर कैरानेविक कपडे ककर मैने पिदयुदध 
खदर धाएण कर च्वि ! यदी नदी, निय दो घटे बैठकर चरखा चढा- 
नेका नियम भी भने रख चिया। इसच्यि नीं कि इससे देशका 
उपकार होगा या समाजकी सेवा होगी । अपनी पतिताताकी दयद्धिके 
व्यि दही मेने यह नत्र ्रह्ण किया था । केठिज जाना छोड़ दिया । दानि, 
ददि, भूखे जर कठ व्यकतिरयोको सप्ताहमे एक दिन भरपेढ भोजन 
जर 5 दक्षिणा देनेका नियम मी क्वा 1 


कु दिन तक इस प्रकारसे दिन वीते जर मेरी आत्माको शान्ति 
प्रात होनेः र्गी । डाक्टर साहब काकाकी सूले वाद केवर शोक प्रकारा 
कनेक घ्ि एक दिन अममेकति पास आए । तवसे उन्देनि तिच्छुख ही 
मना छोड दिया ¡ उनके न अनिसे सञञे ओर भी जधिक दता प्राप्त 
इई जर व्रत निर्वि चलने खगा ¡ जपने नए जीपनके वैराग्यकी सफठ- 
तासे एक अग शातिका सयत ओर क्तिग्ध आनद धीरि-धीरे भेरे हृदयम 
जागित होते खगा । प्राचीन काठक तापसी मदिकञेकि उनत चलिकी 
महत्ता भर धैरि-धीरे परिचित होने ठगी । 


कुछ दिन तक यह स्थिति रदी 1 शक दिन भ भन्यमनस्क ह्येक 
उपने भवने फाटक पास खडी थी जर उदासीनताके साय सड़क 
होकर आने-नानेगाछे आदमियें, मोटरों ओर गाडियोक देख री धी । 
अचानक मैने देखा कि शक्टर कनदैयाखाठ एक मेर मेरे केडिजकी 
सगिनी कमटिनीको साथ च्वि च्छे जा रटे है। म पयरकी मूर्तिकी 
तरद स्तव्य रहकर ठोनोकी ओर ताकती रह गई । कमिनी सुते देखरर 
रे जठ हृषु कठेजेमे नमफ़ िड़कनेके व्यि मद्‌-मद्‌ सु्कुरा रदी थी) 
डाक्टर साहयने खना या जन्य किसी कारणे ह केर द्वा धा । नन 
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तक मोटर भेरी अलति ोक्षउ न हो गई, भ उसीकी ओर अर्थि 
साप्‌ रदी | 
जब मोटर अतर्थान दो गई तो मेरा यम-नियम स्त्र भग हो चु 
था | प्रतिर्दिसाकी प्र्याप्नि फिर एक वार मेरे हृदयम धधर्कने ख्गी । 
सिरे क्षनक्षनाहट पैदा दो गई धी जीर चक्र आने खाया। मनि 
फाट्वके एक कियाडका डडा पकड़ य्या 1 राजक्गी म्॒युकी कटकमयी 
वेदना ओर काकाकी म्युके शोकै अतीत एक अनोखी भागना भरे 
मनम उत्पन इई । सख-दु ख, जीवन-मलु, पाप-पुष्य, ओर घ्वगै-नरकः 
सव भरे घ्यि एकावार हो गए जीर चयूल्यका भैरव इकार भरे दोनों 
कानेमि मजने खगा ! कोई उपाय, कोर गति, करै माग न सूङ्षनेपर 
उत्कट निराज्ञाके वश होकर भने सोचा--“ यदि भे भठे घरकी मदिडा 
न होकर ताडका राक्षसी होती तो उन दोर्नोकी छाती पाडकर्‌ उन्दे 
-मोटरसदित निगर आती | 
गैः ४; नै 
मेरा व्रत शर्ट हो गया था । अव मेरा जीना भी व्यथं धा जौर मरना 

भी 1 म वेर मकु होकर भगवानसे प्रश्न करने ख्गी--““ दयामयः 

सुले बता दो कि भने किसी पूप जन्म स्वामाविक नियमोका पाठन कर्वे 

-नारीका जीवन पर्णं शूयते विताया या नहीं 2 अधमा वर्तमान जीवनकी 

तरह भरे सभी पूरमै जीनन भी अर्यहीन, जीर र्द्यभष्ट होकर व्र्थताके 

गहन गदु परिखीन हो गए 2 ” 

थे 
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